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ऋ० भा० भू० से 


ओर पाश्‍चात्त्य विद्वानों में उस्तो प्रका ठी 
न्तं सरोवर मे. ... . . 


अकस्मात्‌ भारी उल्कापात से मायया 
भारतीय विद्वानों में वड मू < सव्ययुगोन वेद सम्बन्धी मान्यताओं डी 
पक्षपाती अनेक पाइचास्य बिहा, छी के र थीं, और जिनको आधार बना रर द RE 
ऋचः दयानन्द 2. द्‌ के गोरव को नष्ट करने के लि टि ०३०७, जि, अत के. $; रे 
क बह प्रयास अलन्त महत्वपूर्ण और क्रान्तिकारो का नल्व हो रहे थे, इनकी दष्टिसे °“ ” 
दयानन्द के इस सहान 10 पं 
क न्‌ प्रयास से अथोत्तू वेद के नल) TSN) 
द क वास्तविक महत्त्वं और ग मोय द नती 
अकर. करने ` 


सध्य युगी न्‌ है हि 


~ १ 


परम्पराओं के प्रासाद के ध 
T हो 
बै = जन होने की आङक्का उत्पन्न हो गई, वहाँ मध्ययुगीन भ्रष्ट वेदार्थे को 
८ ज वदै को आगे 


> ०९ व | [॥ ९ स 
कीः » अ 3 


अपने अनसूवे समा 
पत होते दृष्टि गोचर होने 
अनुसार भारतीय ओर पाञ्चास्य : र होने लगे । इसलिए “चोर-चोर it 
न त्य उ बि ७ ~ ० म > द्न्ती री 
के र वेइ के गाम्भीचे को वि लत gi Ml रा धारा बो ह ड थै 
लिए इस म्रः हि इस ऋग्वेदादिभाष्य-भूसिका पर त्य वेदार्थ 
न्थ के विरुद्ध अनेक लेख हन यभूसिका अन्थ का 
७ 2 खवा स्तिका में प्रचार वा असार रोकने 
प° गुरु प्रसाद, पं० सद्देशचन 3 स्तकाए प्रकाशित कीं | इनमें अ 
शचन्द्र न्यायरत्न औ 1२° प्रिफिथ, सो० ए 
चलाने न जं र 000 1 र्‌ राजा शिव प्रसाद स्ति [|] चट टानी | 
शक स्वा० विद्युद्धानन्द वा पं० बाङशाञ्ज आदि प्रमुख जाउ दिः तथा उनकी ओट में तीर ॥ 


१ वती ने इन सभी प्रमुख र 

उसी समय दिया | इ नर प्रमुख व्यक्तियों के आक्षेपो का उत्तर 
1 । इन पत्र वा पुस्तिकाओं का ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका अन्ध के के की हकोत गा 
त्‌ सम्बन्ध हे। 


इस महती उपयोगी सामग्री 
का, जो ग्रन्थकार द्वा | 
वह इसके अध्ययन से वञ्चित हे । द्वारा ही उस समय प्रस्तुत की गई थी, प्रायः ज्ञान न होने से. 


व्याख्य ~ तुलना जब ह हः से सन्‌ ै १ ८६ ७५4९ < 
८५-४० या 0] 

हुअ ष्यभामका और वेद्भाष्य नतर निस्सन्देह ऋषि | 
रण हुआ था । मैक्समूलर और मोनियर तिर Rs डा सा 1. 
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थे । इनका नाम ऋेदादिभष्यभूमिका के अळू ७ के अन्त में छपी ग्राहक सूची में संख्या ४०२, ४०३ 
पर मिलता है । उसमें इनके साढ़े चार रुपया वार्षिक शुल्क की प्राप्ति का भी निर्देश है । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती का प्रो० मैक्समूळर पर पयोप्त प्रभाव पड़ा था इसका दूसरा प्रमाण है उसका 
ऋषि दयानन्द का जीवनचरिंत लिखने का संकल्प | ऋषि दयानन्द के स्वगेंबास के कुछ मास पश्चात्‌ ही 
सैक्समुहर ने परोपकारिणी सभा के तात्कालिक मन्त्री पं० सोहनलाल विष्णुलाल पाण्डया से इस 
सम्बन्ध में पत्र-व्यबहार भी किया था। परोपकारिणी सभा की आदिम कारबाही से ज्ञात होता है कि 
इस विषय में सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें सभा ने 'सब आय॑समाजियों को प्रेरणा दी कि 
जिन्हें स्वामी जी को कोई घटना ज्ञात हो तो वह प्रो० मैक्समूळर साहब को लिखे | 


हन्त | यदि सभा उस समय प्रस्ताव मात्र पास करके न रहती और स्वयं घटनाओं को संगृहीत 
करके मैक्समूलर को इस कार्थ में सहायता देती, तो मैक्समूळर द्वारा यह एक अद्भुत काये होता । इसने 
ऋषि की महत्ता को उतना नहीं आँका जितना मैक्समूलर ने आँका था। इसका ज्ञान इसी सेहो जाता हे 
कि मैक्समूलर ने तो ऋषि के स्वर्गवास के कुछ समय पश्चात्‌ ही ऋषि का जीबनचरित लिखने का संकल्प 
किया और हमने ( पंजाब प्रतिनिधि सभा ने, परोपकारिणी ने नहीं ) १२ वर्ष पश्चात्‌ ऋषि का जीवन- 
«चरित लिखने के लिए प्रयत्न किया । क्या यह हमारे लिए लज्जा की बात नहीं हे ९ 
प्रकृत विषय में मैक्समूलर प्रभ्नति पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों के उन विचारों को जो उनके 
पहले थे और जो ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रकाशित होने के पीछे परिवर्तित हुए, तुळनात्मक रूप 
में उपस्थित किया जा सकता है, परन्तु विस्तार भय से हम उद्धत नहीं करते । । 
ऋषि दयानन्द ने सं० १९३४ में ऋग्वेदभाष्य का जो नमूने का अङ्क छापा था, उसका संकेत इस 
भूमिका में वेद विषय विचार? प्रकरण में प्रष्ठ ८० ( यही संस्क०) पर मिलता है। यथा-- 
( अग्निमीळे ) अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने हि “इन्दर मित्रम्‌? क्रङमन्त्रोष्यम्‌ । अस्योपरि इममेवाग्नि महान्तमात्मा- 
नम्‌? इत्यादि निरुक्तं च लिखितं तत्र द्रष्टव्यम्‌ | तथा 'तदेवाग्निस्तदादित्य०? इति यजुर्मेन्त्रशच । 
इतना ही नहीं महदेशचन्द्र न्यायरत्र आदि ने ऋषि के वेदभाष्य पर जो आश्लेप किये थे उनमें से कुछ 
इस नमूने के अङ्क पर भी थे | अत एव उनके जो उत्तर ऋषि दयानन्द ने दिए, उनका सम्वन्ध इस नमूने 
के अड्ढ के साथ होने से हम उसे भी इस संग्रह में सबेतः प्रथम स्थान दे रहे हें । इस प्रकार यह पूरी 
सामग्री एक स्थान पर संग्रहीत होने से पाठकों को अवश्य लाभ दोगा, यह हमारा विश्वास है । 
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॥ ओम्‌ ॥ 


॥ ऋग्वेदः ॥ 

अष्टक १ | अध्याय १। वर्ग १॥ 
॥ अस्याभेयब्रक्तस्य--मधुच्छन्दा ऋषिः, अभिदेंबता, गायत्रोच्छन्द्‌ः, षड्जः स्वरः ॥ 
मू०--ओ शम्‌ । अभिमीळे पुरोहित यज्ञस्म देवसुत्बिजम्‌ । होतारं रत्न॒धात॑मम्‌ ॥ १ ॥ 


अ ~ Cc #1 > 
'पदपाठः--अभ्िस्‌ । इंढे । पुरःऽहितस्‌ । यज्ञस्य । देवम्‌ । ऋत्विज॑म्‌ ॥ होतारम्‌ । रत्न- 
ध्यातमस्‌ ॥ १ ॥ 


अथ वेद्भाष्यम्‌ 
अथात्र प्रथमत ईश्वर एवार्थाऽन्निशब्देन गृह्यते | अत्र प्रमाणानि 
इन्द्र मित्र बरुणमम्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यमि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
ऋग्वेद अष्टक २, अध्याय ३, वर्ग २२, मन्त्र ४९ ॥ 
अस्यायसर्थः | एकस्य सतः परत्रह्मण इन्द्रादीनि बहुधा नामानि सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपस्स प्रजापतिः ॥ 
यजुर्वेद अध्याय ३२, सन्त्र १॥ 
यत्सचिदानन्दा दिलक्षणं ब्रह्म तढेवाग्न्यादिनासबाच्यमत्र बोध्यम्‌ ॥ 
अभिहोंता कविक्रतुः सत्यश्रित्रश्रवस्तमः । देवो देवेभिरागमत्‌ ॥ ७० अ० १, अ० १, ब० १ मन्त्र ५॥ 
कविः सर्वज्ञ:, सत्यः स्रवंदा बिनाशर वितः, अत्यन्ताश्चय्य॑श्रबणश्चेत्यादिबिशेषणयुक्तो मुख्यतया परमे- 
खरो भवितुमर्हति नान्यः ॥ 
ब्रहम ह्यमिः ॥ शवपथ काण्ड १, अध्याय ५॥१ आत्मा वा अग्निः॥ श० कां० ७, अ०२॥२ अयं 
वा अमः मजास सजापतिश्व ॥ श० कां० ९, अ० १॥3 संवत्सरो बा अभिैस्वानरः ॥ श० छां० ६, अ० ६ ॥४ 
अनर्व देवानां ब्रतपतिः ॥ श० कां० १, अ० १॥५ 
अभिन्रज्लात्मनोरत्र बाचकोऽस्ति । प्रजाशब्देन भौ तिको्निः प्रजापतिशब्दे नात्रेश्वरो ग्राह्मः ।९ 
एतद्ध वे देवा ब्रं चरन्ति यत्सत्यम्‌ ॥ श० कां० १, अ० १॥० 
र सत्याचारनियमपालनं देवानां बिदुषां ब्रत॑ तत्पतिरीश्वरः ॥ 
एष वे देवाननु विद्वान्यदमिः ॥ श० कां० १, अ० ५ ॥< 
तेषूभयेषु म्त्येष्वमिरेवाञ्मूत आस || श० कां० २, अ० २ ॥* 
विद्यासंभव ईश्वरेडस्ति नैव च भोतिके, तथाऽस्रतत्वं परमेश्वर एब घटते नान्यत्रेति॥ 
प्राणोमिः परमात्मेति मैच्युपनिषदि"” प्रपाठक ६, खण्ड ९॥ 


एष हि खल्वात्मेशानः इंसुभ॑वो रुद्रः | प्रजापतिविदवसक हिरण्यगर्म; सत्यं प्राणो हंसः शास्ता विष्णुनारायणो5कः 


१, शत० १।५।१।११॥ २. शत० ७ | ३। १। २॥ मूले 'अ० २! प्रमादपाठः | 

३, शत० ९। १ | २। प ॥ ४. शत०६।६।१।२०॥ ५,शत°०१।१।१।२॥ 

६, इतोऽग्रे 'देवानां विदुषां ब्रतम! इत्येतावानंशः "एतद्ध वै’ इत्युद्धरणात्‌ प्राक्पञ्यते । सोऽस्थान इति कृत्वा यथा 
स्थान स्थापितः ॥ ७, रत०१।१।१।५॥ ® 

८, शत० १।५।२।६॥ ९, शत० २।२।२।८॥ १०. देखो पृष्ठ ६ की टि० १। 
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सबिता घाता बिघाता सम्ाडिन्द्र इन्दुरिति,य एष तपत्यमिरिवाभिनापि हितः सहखाक्षेण हिरण्मयेनाण्डेन एष वा जिज्ञा- 
 सितव्योऽन्वेष्टव्यः सर्वभूतेभ्योऽभयं दत्वेत्यादि ॥ मैत्रयुपनिषदि" प्र० ६, खं० ८॥ 
प्राणाग्न्यास्मेशानादीनीश्वरस्य नामान्यत्र सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ | 
अभिने सर्वा देवता इद्यायैतरेयन्राह्मणे पञ्चिका १, अध्याय १॥२ ` | 
यत्रोपांस्यत्वेन सवो देवतेत्युच्यते तत्र ब्रह्मात्मेव आह्यः-- 
आलैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितमिति मनुनोक्तत्वातू १२ अध्याये ।।? 
अग्निः कस्मादग्रणीर्भवत्यग्रं यजेषु प्रभीयतेऽङ्गं नयति सन्नममानोक्रोपनो भवतीति स्थौलाष्टीबिन क्रोपयति न 
स्नेहयति त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति झाकपूणिरितादक्ताइगधाद्वा नीतात्‌ स खब्वेतेरकारमादत्ते गकारमनक्तेवा दहतेर्वा 
नीःपरस्तस्यैषा भवतीति ॥ निरुक्त अध्याय ७, खण्ड १४॥ | 
अग्रणीः सर्वोत्तम: सर्वेषु यज्ञे पूर्बैमीशवरस्येब* प्रतिपादनादोश्वरस्यात्र ग्रह्मणम्‌ । दग्धादिति विशेषणा- १ 
द्वोतिकस्यापि च ॥ | 
अझिः सर्वा देवता इति निर्वचनाय) इन्द्र मित्रं वरु० एकं सद्विप्रा व०, इमभेवामिं महान्तमाःमानमेकमात्मानं 
बहुधा मेघाविनो वदन्तीन्द्रै मित्र बरुणमसिं दिव्यञ्च गरुत्मन्तं, दिव्यो दिविजो गरुत्मान्‌ गरणवान्‌ गुर्वात्मा महात्मेति 
हे वा यस्तु सूक्त भजते यस्मे हविर्निरूप्यते यमेव सोमिनिंपातमेवेते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते ॥ 
| ह्‌ नि० अ० ७, ख० १८॥ 
वा 


अनेनोभयोज्ा नप्र काशवतोज्योतिषोरीश्वरभौतिकाग्न्योग्रेहण सित्युभया थ॑ग्रहणस्येदं प्रमाणम्‌ ॥ 
अग्मिः पवित्रमुच्यते अग्निः पवित्रं स मा पुनाठु वायुः सोमः सूर्य इन्द्र: पवित्रं ते माम्पुनन्त्वित्यापि निगमो भवति ॥ 
नि० अ०५, खं० ६॥ | 
प्रशासितारं सबेषामणीयां समणोरपि | रुबमामं स्वप्नधीगम्ये विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ १ ॥ | 
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | इन्द्रमेकेपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ || २ ॥ इति 
सनुस्मृतिः, अ० १२, रहोक १२२, १२३॥ 
पित्रः पबित्रकती परमात्मास्तीत्यतः पबित्रशब्दे न परमेश्वररयैब ग्रहणम्‌ ॥ तथापरः पुरुषोऽग्न्यादीन 
चा नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ इत्यादिभिः प्रमाणेरम्निशब्देन परमात्मनोऽत्र ग्रहणमिति ' 
द्धम्‌ ॥ | 
'  (अग्निमीठे) सवेज्ञरसवंशक्तिमान्‌ न्यायकारीत्यादिबिशेषणयुक्तः परमेश्वरोऽमिः पिठवत्‌ पुत्रान्‌ अत्युपदि- | 
शति स्म- है जीव मुष्यदेहधा रिन्‌ ! अहम्‌ अग्नि परमात्मानं ईळे स्तौमीति वदेति पूवीम्बयः। ततो जीबोभि- | 
बदृति- सर्षज्ञं शुद्धं सनातनमजमनाद्यनन्तं सर्वव्यापकं जगदादिकारणं स्वप्रकाशं परमेश्वरमम्िमहमी ळे 
' स्तौमि । तस्मादन्यमीदवरत्वेन लेशमात्रमपि नाश्रये। कस्मै प्रयोजनाय ? धमोर्थकामसोक्षसिद्य इति | 
निश्चय: | अञ्च गतिपूजनयोः , णीञ्‌ प्रापणे , अगि गत्यर्थः , इण गतौ इत्यादि धाहुभ्योऽमिशब्दः सिध्यति ॥ 


oS 


. 2 मैत्रायप्युपनिषद्‌ शद्ध नाम है | यहाँ के पाठ तथा '्रान्तिनिवारण में मैत्र्युपनिषद्‌ के नाम से उद्धत 4 

पं० सातवळेकर जी द्वारा सम्पादित मैत्रायणी संहिता के अन्त में मुद्रित मेत्रायणी आरण्यक में मिळते हैं । 
त्र छपी मैत्रायण्युपनिषद्‌ में सब पाठ नहीं मिळते | यदि मैत्रि और मैत्रायण नाम एक ही व्यक्ति के हों तो दोनों 
मैत्री मेत्रायगी पद बन सकते हैं। दाक्षि दाक्षायण आदि कुछ नाम एक ही व्यक्ति के हैं, यह इतिहास- 


न. आ० १। १। १ || शत० १।६।२।८॥ ३. मनु० १२ । ११९ ॥ 
दु म्रिशन्दो5प्यम्रणीत्वादियोगाश्रयेग परमात्मबिषय एव भविष्यति | शाङ्करभाष्य, 
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अद्वति, अच्यते, जानाति, ज्ञायते, गच्छति, गम्यते, प्राप्नोति, प्राप्यते) लुत, सक्क्रियते, 
पृज्यते, नयति, प्राप्नोति, नीयते, प्राप्यते, धमोत्मा जनो विद्वान्‌ तथा विद्वद्धि का त्सभिमेमुक्ुभिश्चेयादि- 
व्याकरणनिरुक्तप्रमाणैरप्यभिशव्देन परमेरबरम्रहणे सुष्टृक्तिग॑म्यते ॥ कथंभूतः सोभिः ( पुरोहितम्‌ ) सर्वस्य 
जगतः स्वभक्तानां च धर्मात्मनां भक्तेरारम्भात्‌ पूर्वमेव सकलपदार्थोत्पादनेन विज्ञानादिदानेन चेनं जीवं 
दधाति स पुरोहितः परमात्माऽसिः। इधाञ्‌ धारणपोषणयोः, अस्मात्‌ पुरःपूवीत्‌ क्तप्रस्ययान्तात्‌ पुरो हितशब्दः 
सिध्यति । अतएब सवीधारकस्सर्वंपोषकश्चेरबर एव नान्यः ॥ अत्राह निरुक्तकार:-- 

पुरोहितः पुर एनं दधाति होत्राय इृतः इपायमाणोन्बध्यायदूदेवश्रृतं देवा एनं श्रण्वन्ति वृष्टिवर्नि दृष्टियाचिनं 
रराणो रातिरभ्यस्तो बृहस्पतिर्त्रक्षासीत्‌ सोऽस्मे वाचमयच्छद्‌ बृहदुपब्याख्यातमिति॥ निश अ2 २, खं? १२॥ 

( यज्ञस्य देवम्‌ ) यज देवपूजासंगतिकरणदानेछु अस्माद्धातोनेङः्रतययान्ताद्‌ यज्ञशब्दः साध्यते । अभ्िट्दोत्रा- 
द्यरवमेधान्तस्य क्रियासमूहजन्यस्य सर्वेजगदुपकारकस्य यज्ञस्य | यद्वा परमेइबरस्य सामथ्योत्‌ सत्त्वरजस्त- 
मसाँ साम्यावस्था प्रकृतिरुत्पन्नासीतू तत्‌ प्रकृद्यादिप्रथिव्यन्तकायकारणसंगत्योत्पन्नस्यास्य जगतो यज्ञत्य । 
अथवा सत्संगतिकरणोत्पन्नस्य विद्यादिविज्ञानयोगा देर्यज्ञस्य । यशः कस्मात्मख्यातं यजतिकर्मेति नैरुक्ता याच्मो 
भवतीति वा यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवो यजुष्येनं नयन्तीति वा | निरुक्त अ० ३, खश १९॥ 
देवं दातारं सुखानां द्योतकं सबैस्य जगतः प्रकाशकं सर्वेबिद्दद्विः कमनीयम्‌, स्वभक्तानां मोदकं हृषेकरम्‌। 
शत्रणां मनुष्याणां कामकोधादीनां वा विजिगीषकम्‌ , बिजेतुमिच्छन्तं देवम्‌ । दिवु क्रीडाविनिगीधाव्यवहारद्यति- 
स्तुतिमोदमदस्म्नकान्तिगतिषु, अस्माद्धातोरचि प्रतये कृते देवशब्दः सिध्यति ॥ 

( ऋत्विजम्‌) कृल्ल्युटो बहुलमिति वात्तिकम्‌ । कृत्यल्युटो बहुलमित्यस्य भाष्येस्ति, अतः कम्संण्यपि 
किन्‌ । सर्वेषु ऋतुषु यजनीयं पूजाह यथाकालं जगद्रचकं ज्ञानांद्यश्षसाधकमृत्विजम्‌ । ऋतूपपदात्‌ किन्‌ 
प्रययान्ताद्‌ यजधातोरयं प्रयोगः ॥ 

( होतारम्‌ ) सर्वजगते सर्वपदाथीनां दातारम्‌ , भोक्षसमये प्राप्तमोक्षाणां जनानामादातारं प्रहीतारम्‌ , 
बत्तैसानप्रढययोः समये सर्वस्य जगत आदातारं प्रहीतारमाधारभूतं दोतारम्‌ ॥ हु दानादनयोः, आदाने चेत्येके, 
अस्माद्वातोरयं शब्दः सिद्धो जायते । अदनं भक्षणं न, किंतु चराचरस्य जगतो म्रहणम्‌ , तत्कत्ती परमेश्वरो- 
ऽततेत्युच्यते ॥ अत्र प्रमाणम्‌ अत्ता चराचरग्रहणात्‌ इति वेदान्तशास्तध्य सूत्रम्‌ । अ० ९, पा० २, सू ९॥ 

( रन्रधातमम्‌ ) रल्रानि सब॑जने रमणीयानि प्रकृद्मादिप्रुथिव्यन्तानि ज्ञानद्दीरकसुबणोदीनि च जीवेभ्यो 
दानार्थ दधातीति रल्रधाः, अतिशयेन रत्नघाः स रन्रधातमः तं रत्नधातमम्‌ । रल्नोपपदात्‌ कित्रन्ताड डुधाञ्‌ 
घातोस्तमबन्तः प्रयोगः ॥ 

इमं मन्त्रं यास्को निरुक्तकार एवं समाचष्टे-अग्निमीळेग्नि याचामीळिरध्येषणाकर्मा पूजाकर्मा वा, पुरोहितो 
व्याख्यातो यज्ञश्च । देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्स्थानो भवतीति वा यो देवः सा देवता, होतार हातार जुहोतेहो- 
तेत्यौर्णवामो रळघातमं रमणीयानां दातृतमम्‌ तस्यैषापरा भवतीति ॥ नि० अ० ७, खं० १५॥ 

अथार्य सन्त्रस्यान्वयो हिख्यते-पुरोहितं यज्ञस्य देवमखिजम्‌ होतारं रघातमं परमास्मानमम्निमहृमीळे 
स्तोमि याचामि तस्यैवाध्यन्वेषणं कुषे इत्यन्वयः ॥ श्र 

अथ संस्कृतभाष्यस्य प्राकृतभाषयार्था लिख्यते 

( अभिमीळे ) इस मन्त्र का इशवराभिप्राय से जो अथं हे सो प्रथम किया जाता हे | इससन्त्र | 
में अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण होता हे । इस के ग्रहण में “इन्द्र मित्र वरुण” इत्यादि यथालिखित | 
प्रमाण का आधार है । सब जगत्‌ को उत्पन्न करके, संसारस्थ पदार्थों का और परमात्मा का जिसे ययाथ 
ज्ञान होता हे, उस सनातन अपनी विद्या का सब जोबों के लिये, आदि साष्ट में, परमात्मा ने उपदेश _ 
किया है, जैसे अपने सन्तानों को पिता उपदेश करता हे, वैसे हो परम कृपाळु पिता जो परमेश्वर इ. 
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उसने इम सब आवो के हित के 'छिये सुगमता से वेदों का उपदेश किया हे जिससे धर्म, के काम, 
मोक्ष और सब पदार्थों का विज्ञान और उनसे यथावत्‌ उपकार लेवें, इसलिये अत्यन्त: हित से हम लो 
को उपदेश किया हे, सो इम लोग भी अत्यन्त प्रम से इसको स्वीकार करें। अब जेसा उपदेश , परमात्मा 
को करना है सो सब जीवों की ओर से परमेश्वर करता दै; कि जीव छोग जब इस वेद को पद, पढाव, 
पाठ क. और विचारेंगे तब यथावत्‌ कत्ती क्रिया और कसे का सम्बन्ध हो जायगा | जो सबका ४२ एनया 
शुद्ध, सब विकारों से रहित, सनातन, जो सब काळ में एकरस बना रहता हे, जो अज है, लिसा 2 
जन्म नहीं होता, जो अनादि है, जिसका आदिकारण कोई नहीं, जो अनन्त है, जिसका अन्त कोई नह! 
ले सक्ता, जगत्‌ में जो परिपूर्ण हो रहा है, सब जगत्‌ का आदिकारण ओर जो स्वप्रकाशस्वरूप ह; ला 
जो परमेश्वर जिसका नाम आग्न है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ । इससे भिन्न कोई दूसरा ईश्वर नहीं हे, 
और उसको छोड़ के दूसरे का लेशमात्र भो आश्रय में कभ नहीं करता, किस प्रयोजन के लिये ? धर्म, 
अथे, काम और मोक्ष इनकी सिद्धि के ल्यि । अञ्चु गतिपूजनयोः इत्यादि धातुओं से अभि शाब्द सिद्ध 
होता है, अञ्चतीत्यादि० जो सब को जानता है, जो सब वेदादि शाखं से जाना जाता है, जो सब सें 
गत नाम प्राप्त हो रहा है, जो सर्वत्र प्राप्त होता हे, जो सब धर्मात्माओं का सत्कार करता छै, जिसका 
सत्कार सब विद्वान्‌ लोग करते हैं, जो सब सुख को प्राप्त करता हॅ और जो सब सुखों के: अथे प्राप्त क्रिया 
जाता है, इस प्रकार व्याकरण निरुक्त आदि के प्रमाणा से अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण में कोई भी 
विवाद नहीं है ॥ पूर्वोक्त आम केसा हे कि (पुरोहितः) सब देहधारियों की उत्पत्ति से प्रथस ही सब 
जगत्‌ और स्वभक्त धर्मात्माओं के लिये सब पदार्थों की उत्पत्ति जिसने की हे, और विज्ञानादि दान से 
जो जीवादि सब संसार का धारण और पोषण करता है, इससे परमात्मा का नाम पुरोहित हे । पुरःपूर्वेक 
क्त अत्ययान्त डुधाञ्‌ धातु से पुरोहित शब्द सिद्ध हुआ हे । इसी से सबका धारण और पोषण करनेवाला 
एक परमात्मा ही है । अन्य कोई भी नहीं । इस पुरोहित शब्द में पुर एनं० इत्यादि निरुक्त का मी प्रमाण 
हे ॥ ( यज्ञस्य देवम्‌ ) यज धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता हे । इसका यह अर्थ है कि अभिहोत्र से लेके 
अश्वमेधपर्यन्त विविध क्रियाओं से जो सिद्ध होता है, जो वायु भोर वृष्टि जळ की शुद्धि द्वारा सब जगत्‌ 
को सुख देनेबाढा हे उसका नाम यज्ञ हे, अथवा परमेश्वर के सामथ्यं से सत्त्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण, इन तीनों गुणों की जो एक अवस्थारूप काये उत्पन्न हुआ है जिसका प्रकृति अव्यक्त और 
अव्याकृतादि नामों से वेदादि कात्रा में कथन किया है, उससे लेके प्रथिवी पर्यन्त कार्यकारण संगति से 
उत्पन्न हुआ जो जगत्‌ रूप यज्ञ हे, अथवा सत्यशास्त्र सत्यध्मोचरण सत्पुरुषों के संग से जो उत्पन्न होता हे, 
ओ। जिसका नास विद्या, ज्ञान और योग है, उसका भी नाम यज्ञ हे, इन तीनों प्रकार के यज्ञांकाजो दे है, 
. जो सब सुखों का देनेवाढा, जो सब जगत्‌ का प्रकाश करनेबाढा, जो सब भक्तों को आनन्द करानेवाला, 
ज्ञो अधमं अन्यायङारी शळूओं का और काम क्रोधाद्‌ शत्रुओं का बिजिगीषक नाम जीतने की इच्छा पूणे 
` करनेवाला है, इससे इरबर का नाम देव है॥ ( ऋरिबजम्‌) जो सब कठुओं में पूजने योग्य है, जो सब 
जगत्‌ का रचने वाटा ओर ज्ञानादि यज्ञ की सिद्धि का करनेवाळा हे, इससे ईशवर का नाम ऋत्बिजू ९ । 
` ऋतु शाब्दपूर्वक किन्‌ प्रत्ययान्त यज धातु से ऋत्विज्‌ शब्द सिद्ध होता हे ॥ ( होतारम्‌ ) जो सब जगत. 
के जीबोंको सब पदार्थों को देनेबाढा है। जो मोक्ष समय में मोक्ष को प्राप्त हुए जीवो का प्रह 
'करनेवाळा हे तथा जो वर्त्तमान और प्रळय में सब जगत्‌ का ग्रहण और धारण करनेवाला है, इससे 
परमात्मा का होता नाम हे । इ दानादनयोः। आदाने चेत्येके । इस घाठु से ठच्‌ प्रत्यय करन से होता 
र सिद्ध हुआ हे ॥ ( रत्रधातमम्‌ ) जिनमें रमण करना योग्य है, जो प्रकृत्यादि एथिवीपयन्त रन यथा 
जो रत्न और सुवणीदि जो रत्न हैं, जिनके यथावत्‌ उपयोग करने से आनन्द होता है, 
उब जीबों को दान के छिये जो धारण करता है, वह रत्नधा कद्दाता हे, और जो अतिशय से 
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पूर्वोक्त रस्नों का धारण करनेवाला है, इससे परमेइबर का नाम रत्नधातम हे भ 
जज 
डुधाञ्‌ धातु से तमप्‌ प्रत्यय करने से यह शब्द सिद्ध हुआ हे । इस मन्त्र की निरुक्तकार यास्कमुनि ने 
जिस प्रकार की व्याख्या की है सो संस्कृत में लिखी है, उसको वहीं देख लेना ॥ 


॥ अथ द्वितीयोर्थ; ॥ 


( अभिमीळे) अत्राम्निश्देन भौतिकोभ्निगुह्यते । रूपगुणं दाहकमूर्ध्यगामिनं आस्वरम भिमहमीळे, 
तस्य शुणानामन्वेषणं कुर्वे । कोदकशगुणो5मिरस्तीत्याह--कळाकोशळ्यानचाळनादिपदार्थविद्याया अभिरेव 
मुख्य कारणमस्ति । विनाभ्रिनेटगुत्तमक्रिया नैव सिध्यति । अत एव सर्वेविद्रद्धिः शिह्पिभिरग्नेः स्वभावगुणा 
यथावदध्यस्वेषणीया: ॥ पुरा ह्याथैयौशवविद्या शीत्रगसनहेतुः सम्यक्‌ संपादितेति श्रयते साभ्निबिद्यैवासीत्‌ ॥ 
अत्र प्रसाणानि-- 

ततो देवा एतं बन्न दद्दशः । यदरवं तं पुरस्ताढुदश्रयेर्तस्यामयेनाष्ट्रेनिवातेम्निंजायत तस्मात्रत्राम्ि मन्थिष्यन्त्स्या- 
तदरवमानेतवे ब्रुयास्स पूर्वणोपतिष्ठते बज्रमेवैतदुच्छूयति तध्यामयेनाष्ट्रेनिवातेऽग्निरजायत, इति ॥ श० कां० २ | अ० १॥ 
दृषो अग्निरिति ॥ श० कां० १। अ० ४॥२ अग्निर्वा अइ्वः ॥ श> कां०३। अ०६॥। अश्वो इ वा एष भूत्वा 
देवेभ्यो यज्ञं वद्दति || श० कां० १ । अ० ४॥४ तूर्णिहव्यवाडिति ॥ श० कां १। अ० ४ ॥" अग्निवें योनिर्यज्ञस्येति ॥ 
हा० कां १। अ० ६॥।।१ - 

इत्याद्यनेकप्रमाणैर्‌इचनाञ्ना भौतिकोमिरेवात्र गृह्यते | आशुगमनद्देतुस्बादरवोग्निविज्ञेयः । अयमेवा- 
भ्रिवेजः सर्वपदार्थोच्छेदकत्वात्‌ स्वयमच्छेद्यत्वाद्चाइवबद्विमानादियानानां शीघ्रं गमयितेति विज्ञायते । 
वृषवद्यानानां बोढाभरिरिति च, तथाइदबदपि । एपोग्निररबो भूत्वा देवेभ्यो विद्वद्धथः शिल्पविद्याविद्भ्यो 
मनुष्येभ्यः शिहपविद्यासंगतँ विमानादियानाख्यं यज्ञमेपोऽिरेव वहति प्रापयतीति शेषः । अत एव तूर्णि: 
शीघ्रगमनहेतु:, हव्यवाड दातु ग्रीहीतुं योग्यं शिल्पविद्यामयं यज्ञं बहति प्रापयतीत्यर्थः । इत्थं शिल्पविद्या- 
समूहभूतस्य यज्ञस्याग्निरेव योनिः कारणं बीजं निदानमिति शेषः || 

( पुरोहितम्‌ ) अत एव सोऽग्निः पुरोहितः पुरस्तात्‌ विमानकळाकोशळक्रियाप्रचाळनादिगुणमेनं शिल्प- 
बिद्यामयं दधातीति पुरोहितः ॥ ( यज्ञस्य देबम्‌ ) बिविधक्रिया जातस्य शिस्पविद्यादि क्रियाजन्यबोधसंगतस्य, 
देवः व्याबहारिकविद्याप्रकाशकस्तम्‌॥ ( ऋरिबिजम्‌ ) सबेशिल्पादिव्यबह्मारविद्यायोतनमहम्‌॥ ( होतारम्‌ ) 
तद्विद्यादिगुणानां दातारमादातारं च ॥ अत एव ( रत्रधातमम्‌ ) तद्दिद्यानिष्ठानां शिह्पिनां रब्लैरतिशयेन 
पोषकम्‌ । तद्विद्याऽऽधारकं वा ॥ 


अस्यान्बयस्तु पूर्वेवद्वेदितव्यः । 


PE secant 


अनुवाक १॥ क 
इत्यादिभिः प्रमाणैभौतिकोभिरेवात्र प्राह्मः । कुतः ? उत्पत्तिस्थितिप्रलयवतां पदाथोनां संसारान्तर॑त- : 


१, शत० २।१।४। १६। २. शत० १। ४] १। २९ | ३. शत० ३।६।२।५। | 

४. शत» १। ४। १। ३० | ५, शत० १।४।२। १२। 

६, शत० १।५,। २ । १६ | मूलपाठः 'अ० ६? इत्यपपाठः । क 

७. ऋषिदयानन्द ने “क यजुर्वेद? शब्द का व्यवहार ऋेदादिमाष्य-भूमिका ( रा. ला. क. दू. सं. ) पृष्ठ १७३, | 
३३४ तथा भ्रमोच्छेदन ( शताब्दी सं० पृष्ठ ८९८ ) में भी किया है। ह 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“के आन 15 ० 020 (म. क 
> - ह टाका... 
344 दै a ES © Ms 


ir ०००७, "° ५ 
न (०६ >> grass by १३९७० eGangotri 
eS PAIN SD DESDE पपमपप ८4८० ८>तपप्स नम प्पम पल प्लमम्स्म्म्दन 
. आबात्‌। परसेश्वरस्व्वेतेश्यों विलक्षण एवातः । भौतिकारन्यादोनि जन्मादिधर्मवन्ति सन्ति फार्येत्वात्‌। पर- 
भेदवरर्य जन्मादयो भमो न विद्यन्ते सवंस्यादिक्ारणत्वात । इति द्वितीयोर्थः ॥ 
पूर्वेषां भाष्यकृतां सायणाचायोदीनां ये गुणाः सन्ति ते त्वस्माभिरपि स्वीक्रियन्ते | गुणानां सर्वे: 
शिष्टैः स्वीकार्यत्वात्‌ । तेषां ये दोषाः सन्ति तेऽत्र दिग्दशनेन खण्ड्यन्ते । राबणोबटसायणमाधवमहीधराणां 
दोषबद्भाष्यखण्डनविषये यत्र यत्र समानं भाष्यं तत्र तत्रैकस्य खण्डनेनेतरेषामपि भाष्यस्य खण्डनं वेद्यम्‌ । 
यत्र यत्र च विशेषस्तत्र तत्र एथक प्रथक्‌ खण्डनं विधास्यामि | तेनैवार्यङ्गढेण्डभाषादिनिर्सितस्य व्याख्या- 
` नस्यापि खण्डनं बोध्यम्‌ । 

' सायणाचायीदिभिरञ्निश्देनात्र भौतिकोऽसिगृहोतः। तद्यया-तथाम्निरपि यजञस्यापेक्षितं होमं संपादयति । 
यद्वा यज्ञस्य संबन्धिनि पूर्वमाग आइवनीयरूपेणावस्थितम्‌ । यद्यपीन्द्रादयस्तत्र तत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्येवेन्द्रादिरूपेणा- 
वस्थनादविरोधः इत्युक्तरवात्‌ । 

इदससमञ्जसं सुख्येइबरार्थस्य त्यागात्‌ । इन्द्रादिरुपधारणमपीइवरो नेब करोति। स पथगाच्छुक्रम- 
'कायम्‌र, अज एकपात्‌ इति सन्त्रार्थविरोधात्‌ | इन्द्र मित्रॅमित्यादिप्रमाणेः सिद्धस्य परमेउवरार्थस्य त्यागः 
शिष्टसंमतो नास्ति |" .भौतिकाग्न्यर्थस्य विषयस्याप्यह्पोक्तत्वात्‌^ । तस्मादयमर्थोऽपि निर्दोषो नास्ति। 
इन्द्रादीनि परमेइबरस्य सूयौदीनां च नामानि सन्ति। तान्यैतरेयशतपथादित्राह्मणनिरुक्तव्याकरणादिषु 


र व्याख्यातान्नि | तथा वेदेष्वपि तेषां सध्यादस्मिन्‌ सन्त्रभाष्येऽपि कानिचिदिन्द्रादीनि नासानि प्रकाशितानि ।* 
~ र ७ [a 

1 अभ्रे यत्र यत्र यस्य यस्य सन्त्रार्थस्य विषय आगमिष्यति तत्र तत्र खण्डनं मयोदाहरिष्यते । सायणाचार्यण 

तथा प्रतिपादनं नैव कृतमतस्तद्भाष्यं दोषवदस्तीति बोध्यम्‌ । एतत्खण्डनाभ्यन्तरे डाकतरबिलसनाख्यवेदार्थ- 


यल्रादीनामपि खण्डनमागतसिति विज्ञेयम्‌ । कश्चिद्‌ त्रयात्‌ , सायणाचायोदिभिनिरुक्ता दिप्रामाण्ययुक्तं भाष्यं 

लर विहितम्‌ । कथं दोषवदिति ? अत्रोच्यते । निरुक्तादिवचर्नान तु ढिखितानि । परन्तु तानि तद्बचनाद्विरुध्यन्त 
एव | तद्यथा--अग्निः कस्मादग्रणीर्मवतीत्यीदि । अग्रणीः सर्वोत्तम: | अग्रं सर्वोत्तमं नयतोत्यनेन परमेश्वरस्येव 
ग्रहणं भबितुमहेति नान्यस्य। कुतः ? गौणमुख्ययोईख्ये कार्यसंप्रत्ययः* इति व्याकरणन्यायेन परमेश्वरादग्रणीसुंख्यः 
Fe कश्चिदपि नाभ्तीत्यतो विरोध एज तद्भाष्येऽस्ति। अन्येऽपि बहवो दोषास्तत्र सन्ति प्रन्थभूयस्त्वभयान्नो- 
खु हिख्यन्ते । एतावतैवेद्रशानि पूवेजकुतानि भाष्याण्यासन्‌। यानि भवन्ति भविष्यन्ति च तेषां खण्डनं तावतेव 
 ोध्यम्‌। अग्रेष्प्रे यद्यदसन्तविरुद्धं भाष्यमस्ति तत्तदेव खण्डयिष्यामि नान्यदिति च || १॥ 


॥ भाषाथ ॥ 


( अञ्निमीळे ) अब दूसरा अर्थ व्यवहारचिद्या के अभिम्राय से प्रमाण के सहित किया जाता हे । 
इस अर्थ में अग्नि शब्द से भौतिक अग्नि जो यह जलाने और ऊपर चळनेवाडा हे तथा सब पदार्थों का 
 अळग-अळग करने ओर बळ देनेवाला तथा जिसका रूप गुण है और मूतिसान्‌ द्रव्यो का जो 

प्रकाशक है, [ तथा जो ] ज्वाढारुप [ है ] उसका ग्रहण किया जाता है । मैं उस अझि की स्तुति करता हूँ, 
उसके गुणों का अन्वेषण अथात्‌ खोज करता हूँ। अग्नि में कौन-कौन गुण हैं ओर किस विद्या की 
सिद्धि होती है ? जो-जो कढाकौशछ सबारी चाळनादि पदार्थविद्याओं की सिद्धि करने के उत्तम गुण हैं 
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सो-सो अभि से ही प्राप्त होते हैं, इससे अग्नि ही शिल्पविद्या का मुख्य कारण हे । 
कोई भी उत्तम गुणवाली पदार्थविद्या सिद्ध नहीं हो सक्ती, इसी से जो विद्वान्‌ ढोग पदार्थविद्या में हो गये, 
होते हैं, और होंगे, उन सबों ने पदाथैविद्या में अग्नि को ही मुख्य साधन माना है, मानते हैं और मानेंगे । 
इस समय सें भी जो पदार्थविद्याओं को किया चाहे सो भी अभि के गुणों का खोज करे | पहिले आय्याँ 
.. ने अश्वविद्या नाम से जो विसानादि शिल्पविद्या सिद्ध की थी वह अग्निविद्या ही थी । अश्वविद्या जो अग्न्यादि 
पदार्थों से रसायनविद्या होती है सो शिल्पविद्या ही है। इसमें अनेक प्रमाण हैं। “ततो देवा एतं बज्र 
दहश्युः यदश्वमित्यादि” शतपथादि ग्रन्थों का यथालिखित प्रमाण देख लेना । उनमें अश्व जो अग्नि हे उसी का 
ग्रहण किया है । इस प्रकार के अनेक प्रमाणा से अश्वादिक नामों से इस भोतिक अग्नि का ही ग्रहण किया 
जाता हे । आशु नाम शीघ्र चळाने का जो हेतु हे इससे अग्नि को ही अश्व जानना । शिल्पविद्यारूप यज्ञ का 
अञ्चि ही देव है । इसी अग्नि का बज्र नास है क्‍योंकि सब पदार्थों का अलग-अलग करने और प्रक्ादानेबाळा 
अग्नि ही हे और बह किसी से छेदन में नहीं आता, इससे अग्नि का नाम वज्र है | इषः वृषवत्‌ बेळ की 
नाईं सवारियों को चलानेबाळा अग्नि ही है । तथा घोड़े की नाई भी सवारियों को दौड़ानेवाला अग्नि ही है । 
तथा तूर्णिः अग्नि को ही अत्यन्त वेगबाळा सवारियों के चलाने में जानना | तथा हव्यवाट्‌ शिल्पविद्यारूप यज्ञ 
की प्राप्ति करानेबाला भी अग्नि हो हे ।॥। ( पुरोहितम्‌ ) इसीसे इस अभि को पुरोहित जानना। बिमान, 
कळा, कौशल, क्रिया चालनादि गुणों का धारण करनेवाळा हे । और सब विद्याओं का प्रथम हेतु होने से 
अग्नि का नास पुरोहित है।। ( यज्ञस्य देवम्‌ ) यज्ञ का देव अथौत्‌ विविध क्रियाओं से जो शिल्पविद्या 
बनती है । उस विद्या छा जो प्रकाश करनेबाला हे सो देव है ॥ ( ऋत्विज्मम ).जो शिल्पादि सब व्यवहारों 
की सिद्धि करनेवाला है ॥ ( होतारम ) जो उस विद्या के दिव्य गुणों को देने और धारण करनेवाला है ॥ 
( रन्नधातसम्‌ ) जो उस शिल्पविद्या के जाननेगाले मनुष्यों को रत्नों से अत्यन्त सुख देनेवाळा है। उसी 
को हम लोग शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ग्रहण करें॥ चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, इत्यादि। झुक) 
यजुबंद तथा तैत्तिरीयोपनिषदादि प्रमाणें से व्यवहारविद्या में भौतिक अग्नि का ही ग्रहण करना चाहिए । 
क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति और वर्तमान हो के पुनः प्रलय हो उन सत्र पदार्थों को संसार में ही 
जानना चाहिए, इससे भौतिक अभि को ही इस अथे में जानना । परमेश्वर तो इन जन्मादि घर्मवाले पदार्थों 
से सदा अळग ही है और सबक्रा आदिकारण है ॥ र | 
पूर्व जो सायणाचाये आदि वेदभाष्य के फरनेवाले हैं, ओर जो उनके भाष्य में दोष हैं, उनका 
खण्डन संक्षेप से दिखाया जाता है। जो रावण उबट सायण और महीधर वेदों के व्याख्या करनेवाले 
८ हैं इनमें से एक के खण्डन से इस प्रकार के अन्य का भी खण्डन सवेत्र जान लेना । और जहाँ-जहाँ उनमें 
बड़ा दोष हे. उस-उस का अढग-अढग खण्डन किया जायगा । वैसे ही आयंभाघा दक्षिणभाषार किंत्रा 
अन्यभाषा तथा अंगरेजी भाषा में किये व्याख्यान का भी खण्डन जानना। उनका दोष संक्षेप से 
लिखते हैं । न 
इस मन्त्र के अर्थ में सायणाचार्य आदि ने भौतिक अग्नि का ही ग्रहण किया हे, जिसमें होम 
करते हैं, इस अर्थ से भिन्न अर्थ का ग्रहण नहीं किया है । इसका खण्डन संस्कृत में लिला है वहाँ समझ 
लेना । अन्यथा भाष्य बनानेवाले जितने पहिले हो गये, इस समय जितने हैं बा आगे जितने होंगे, इन 
सबका भाष्य खण्डन के योग्य अवश्य है, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि विद्या विचार बळ ओर पराक्रमादि 


१, द्रष्टव्य पृष्ठ ९ की टि० ७। 
२. ऋषि दयानन्द के समय में महाराष्ट्र से वेदार्थयक? के माम से ऋग्वेद का एक वेदभाष्य अङ्कां के रूप में 
छपता था । उसमें संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी भाषा में भाष्य छप॒ता था । 
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अधिक न्यून होते हो रहते हैं। इससे बिना विचार किये प्रन्थ का प्रमाण सबंदा नहीं रहता इसमें कुछ 
आश्चये नहीं ॥ १॥ 


अथ दितीयामचमाह-- 
मू०--अग्निः पूर्वभिऋषिभिरीड्यों नृत॑नैरुत । स देवाँ एह व॑क्षति ॥ २ ॥ | 
प०--अग्निः। पूर्व भिः । ऋषिंऽभिः । ईड्यः । नूतने! । उत । सः | देवान । आ।इह। | 
वक्षति ॥ २ ॥ | 
॥ भाष्यम्‌ || [ 
(अग्नि: ) भयमभ्निः परमेश्वरः । ( पूर्वेमिः ) पूर्वैस्तथा । ( नूतनैरुत ) नत्रीनेरपि । ( ऋषिभिरीञ्यः ) 
मन्त्रद्रष्टमऋषिभिस्तफः प्राणैश्च सदैवेड्यः स्तुस्यो चन्द्योन्वेषणीयः पूञ्यश्चास्ति। स जगदीश्वरः स्वक्रपाकटा- 
क्षेण | ( देवान ) देवान्‌ दिव्यानीन्द्रियाणि विद्यादिदिव्यशुणान्‌ दिव्यत्तेन्‌ दिव्यभोगाँश्च । ( एह वक्षति ) 
इहास्मिन्‌ संसारे जन्मन्यात्मनि च । आवक्षति आवहतु। आससन्तात्‌ प्रापयतु न इति शेषः॥ अत्र 
प्रमाणानि 
प्राणा वा ऋषयो दैव्यासः || ऐत० प॑० २। अ० ४॥" प्राणा ऋषयः । त्रध्तवो वै देवाः ॥ श० का० ७। 
अ० २॥२ 
अन्निः पूर्वेभिऋषिमिरीड्यो नूतनैरुत । स देवाँ एह वक्षति ॥ १ ॥ अग्नियः पू्वत्हॅषिभिरीडितब्यो वन्दितव्योऽस्मामिश्च 
नवतंरेः स देवानिदावहत्विति । स न मन्येतायमेवाऽगनरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अभी उच्येते ॥ नि० अ० ७। ७० १६॥ 
परस्तान्मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्स देवानब्रवन्को न ऋषिभविष्यतीति तेभ्य एतं तर्कमृषिं प्रायच्छन्मन्त्रार्थचिन्ता- | 
म्यूइमम्यूढम्‌ इति ॥ नि० अ० १३ | खं० १२॥ | 
अयमथी--पूर्व भिज॑गत॒कारणस्थैनूतनेः कार्यशरीरस्थेऋषिभिः प्राण; सह मनुष्येरीड्य इत्यर्थः । 
( आभ्रिये० ) योऽग्निः परमेश्वरो भौतिको वास्ति सोत्र ग्राह्मः | कुतः । 'स न मन्येतायमेबाभिरित्यप्येते उत्तरे 
ज्योतिषी अग्नी उच्येते’ इत्युक्तत्वात्‌ | परमेश्वरो विद्युदादिदिव्यश्चैतावम्नो उत्तरे ज्योतिषी अत्र ग्रहीतु योग्ये | 
स्त: | एवमेव तकेवदशास्रादिस्थेः पूर्वभिरस्मदादिभिरिदानीन्तनैनेवतरेरचेवेरवरः स्तुत्या बन्दनेन वेद्योस्ति । 
नान्यथा । अविज्ञाततच्चेर्थे कारणोपपत्तितस्तत्ततशानार्थमूहस्तक॑ इति गोतमाचार्यण न्यायशाख्ने प्रतिपादितत्वात्‌, 
___ मनुष्याणां तकेंबिना यथार्थज्ञानं नैन कदाचिद्भबत्यत उक्तमृषिभिस्तकैरिति ॥ तथेरबरस्य त्रिकाढज्ञत्वातू । 
नवीनापेक्षया प्राचीनैः प्राचीनापेक्षया नवीनैश्व विद्वद्धिरीड्य इत्युक्ते सति न दोषो भवति, वेदस्य सर्वज्ञ- 
वाक्यत्वात्‌ प्रथममन्त्रभाष्ये निरुक्तव्याकरणादिरीत्या देवशब्दार्थ उक्तः सोऽत्र द्रष्टव्यः । 
.. एतन्मन्त्राथेः सायणाचायीदिभिरन्यथोक्तः तद्यथा- पुरातनैभेग्वङ्गिरःप्रमतिमि: । नूतनेरुतेदानींतनैरस्मामि- 
पि सत्यः ॥ देवान्‌ इविर्भुज आवक्षतीति अन्यथेदं व्याख्यानमस्ति, तद्व्॒रोपण्डस्थैरत्रस्थैरच कृतमिङ्गछेण्ड- 
भाषायां वेदार्थयक्नादिषु च व्याख्यानमप्यसमञ्जसम्‌ । कुतः । ईश्वरोक्तस्यानादिभूतस्य वेदस्येदृशँ व्याख्यानं 
गम्यते, तथा निरुक्तशतपथा दिग्रन्थाशयबिरुद्धं चातः॥ २॥ 


॥ भाषाथ ॥ 
SS अग्नि जो परमेश्वर ( पूर्वभिऋ० ) प्राचीन और नवीन ऋषि जो प्राण, मन्त्रार्थ जानने वाळे | 
दवान्‌ और तक हें । अर्थात्‌ स्थूल जगत छा कारण जो ईश्वर की सामर्थ्य प्रकृति और परमाणु रूप छै, | 

, ऐत० ३. पि र हक कक नय खिया यका पता पर छे 

२, प्राणा ऋषयः | शत० ७।२।३।५ | ऋतवो वै देवाः | शत० ७।२।४।२६ ॥ 


| 
| 
| 
| 
1 
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इनमें जो सूक्ष्म प्राण हैं उनका नाम प्राचीन हे और जो प्राण सदैव निर्बिकार बने रहते हैँ, जो ब्रह्माण्ड 
को धारण करने वाले हैं इनका “पूर्वेभिः इस पद से ग्रहण होता हे । ओर कार्य जो स्थूळ जगत्‌ तथा शरीर 
में जो प्राण हैं तथा पहिले और बत्त॑मान में जो विद्वान्‌ हैं उन पूर्व हो गये विद्वानों के जो तक थे और 
आत्मा में जो तर्क हें उनको भी पूर्वमिः” तथा “नूतनैः? इन पदों से ग्रहण करते हैं। क्योकि ये सब शारीर 
के साथ ही उत्पत्ति वृद्धि और क्षय को प्राप्त होते हैं । इन दोनों प्राणों के साथ अभ्यास करने से इनके 
बीच ही परमेश्वर प्राप्त होता है । तथा अन्त्रार्थ जानने बाळे प्राचीन और नवीन ऋषियों को भी स्तुतिं करने 
` के योग्य परमेश्वर ही हे । सो जगदीश्वर अपनी कृपाकटाक्ष से शुद्ध सद्दिद्यादि गुण, श्रेष्ठ इन्द्रिय, उत्तम 
ऋतु और सब प्रकार के जो उत्तम भोग हैँ कि जिन गुणों से परमानन्द मोक्ष प्राप्त होता हे । जिन इन्द्रियाँ 
से धमोचरण बिद्या और उत्तम सुख होता हे । दिव्यकऋतु = जिनमें परमार्थं और व्यबहार के दोनां सुख 
बढ़ें। दिऽ्यभोग = जो मोक्ष ओर व्यवहार में भी होते हें । (स देवानेह वक्षति) इस संसार, इस जन्म 
और हमारे आत्मा सें, हे परमेश्वर ! कृपा से आप इम लोगों को सब प्रकार से उन सुखो को प्राप्त करो । 
प्राण, तर्क और अन्त्रार्थ के जानने बाले विद्वानों को ऋषि कहते हें । सद्विद्यादि जो दिव्यगुण और ऋतु 
आदि को देव कहते हें । इसमें शतपथादि ग्रन्थों का लेख संस्कृत में लिखा है सो देख लेना ॥ 
इस सन्त्र का सायणाचार्य आदि छोगों ने अन्यथा अथ वरणेन किया है, इसका खण्डन भी संस्कृत में 
देख लेना। तद्वत्‌ डाक्टर विळसन साहेब कृत ओर वेदार्थयन्न में भो इस सन्त्र का अर्थ ठोक नहीं किया 
हे । वेदार्थयल्नबाले ने जो यह बात ढिखी हे कि यह सन्त्र लक्ष्य में रखने के योग्य हे । अर्थोत्‌ वेद्‌ ईश्वर 
कृत सनातन नहीं है । उनका ऐसा अभिप्राय देल्लने में आता हे । सो उनकी बुद्धि के अनुसार हो है यह 
प्रमाणयुक्त नहीं हे ॥ २॥ | 


॥ अथ द्वितीयोर्थः ॥ 
प्राक्तनैनवीनैः प्राणैः शिल्पविद्याविद्धिस्तर्के: पूर्वोक्तेत्लषिभिरयमेवाभिरन्वेष्टव्यगुणो5स्ति । कुतः । 


सोऽयर्मारिह पदार्थेविद्यायां कढाकोशढस्य बिसानादीनां यानानां द्व्यगुणानावक्षति | आवहत्वित्या- 
काङक्येत चेति ॥ २॥ 


॥ भाषाथ || 


( अग्नि: ) शिल्पविद्या के जानने तथा शिल्पबिद्या को सिद्ध करने की इच्छा रखनेवाले, उसको पढ़ाने 
और पढ्नेवाले जो ऋषि अर्थात्‌ कारीगर ढोग हैं वे अग्नि के गुणों के सुतकेपूर्क खोज से पदार्थविद्या को 


«सिद्ध करते हैं ओर करें । क्योंकि पदाथेविद्या में कळाकौशळ विमान आदि सबारियो के परमोत्तम गुणों 
की प्राप्ति अग्नि से ही होती है । इससे अग्नि के गुणों के खोजने में सब लोग सदा प्रयत्न करै ॥ २॥ 


> अथ तृतीयमन्त्रमाह-- 
मू०--अग्निन रयिमश्नवत्पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवैत्तमम ॥ ३ || 
प०-अग्निनां । रयिम्‌। अश्नवत्‌ । पोष॑म्‌ । एव । दिवेडदिंवे ॥ यक्षसंम्‌ । वीरबत्‌ष्तमम्‌ ॥३॥ 
|| भाष्यम्‌ ॥ 


_ (अभिना) विज्ञानानन्दृश्वरूपेण दयाळुना सद्धमोलुष्ठानयोगाभ्यासपरसप्रीत्युपासनोपासितेनैवाप्रि- 
नेश्वरेण, विद्याधमेयुक्तः सन्‌ जोवः ( रयिम्‌ ) धर्मंमोक्षविद्याचक्तवसिराज्यारोग्यादिस्रूप घनम्‌। (अइनबत्‌) 
प्राप्तुयात्‌ प्राप्नोति बा नान्यथेति निश्चयः । कथंभूतं तद्धनम्‌ ! आत्मसनः शरीरेन्द्रियाणाम्‌ । ( दिवेदिवे ) 
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प्रतिदिनं नियम्‌। ( पोषमेब ) पुष्टिकरमेब भबति, तथा ( यशघ्तम्‌ ) यशः सत्कीत्तिवधेक॑ शिष्टाचारादि- 
कीर्िसच । तथा ( वीरवत्तमम्‌) प्रतिदिनं बुद्धिबळवीयेशोय्यंधैय्योदिगुणयुक्ताः पुत्रबन्धुमित्रश्स्याद्यो बीरा 
भवन्ति यस्मिन्‌ धने तद्वोरवत्‌, अतिशयेन वीरवत्‌ इति वीरवत्तमम्‌ ॥ अयमाशयः--परमेश्वरोपासनेन विना 
स्थिर नित्यं च सुखं कदाचित्‌ कस्यापि नैत्र भवतीति ॥ रयिमिति धननामारित निषण्टौ^ ॥ 


सायणाचार्येण यन्गहोससम्बन्धसात्रेशैवेयमग्व्याख्याता । अत्ेश्वरान्यपदार्थबिद्यात्यागात्‌ तद्व्याख्यानं | 
सम्यङ नास्तीति विज्ञेयम्‌ । तथा वेदार्थयत्रकटंडा्तरविङसनाख्यक्रतमपि^ च तारृशामेवास्ति । अस्य स्वस्प- ¦ 
विषयत्वात्‌ , सुख्यार्थस्येश्वरस्य त्यागाद्सपष्टार्थत्याच्च विदुषामाहादुकश्मीदर्श व्याख्यानं नैव भवतीति „ 


दिक्‌ ॥ ३॥ 


| ॥ भाषाथे ॥ | 
( अभिना ) अग्नि जो विज्ञान और आनन्दस्वरूप हे और दया करनेवाला है, सत्य धर्म का आचरण, | 
योगाभ्यास जो समाधि का करना तथा परमेश्वर में अत्यन्त प्रीति और विज्ञान से जो दद विश्वास का | 
यथावत्‌ होना, इस प्रकार को उपासना से जो प्रसन्न होता हे, उस अग्नि इइवर की कृपादृष्टि से सत्यबिद्या 
ओर सत्यघमीचरण से युक्त जो जोब, सो ( रयिम्‌ ) जो धर्म मोक्षविद्या और चक्रवर्त्ति राज्यादि का होना 
इस धन को ( अइनवत्‌ ) प्राप्त होता है । -इससे दूसरे प्रकार से नहीं । वह धन कैला हे ? ( पोषमेव 
- दिवेदिवे) आत्मा मन शरीर और इन्द्रिय इन को नित्य पुष्टि और आनन्द करानेवाढा है, तथा ( यशसम्‌ ) 
अथीत्‌ दिन-दिन के प्रति सत्कीर्ति को बढ़ाने वाढा, और जिस धन से शिष्टाचार और सब मधुष्यो का 
उपकार हो । तथा ( बीरवत्तमम्‌) बुद्धि, बळ, शरीर, पराक्रम, शूरता, धीरज आदि गुणवाले जो हैं वे पुत्र | 
आई मित्र और इत्यादि बीरपुरुष प्राप्त हों जिस धन से उस धन को वीरवत कहते हें । और जो पूर्वोक्त | 
गुणों से अत्यन्त युक्त हो उस धन को बीरबत्तम कहते हें. । इसका यह अभिप्राय है कि बिना परमेश्वर की | 
उपासना से संसार में स्थिर जो सुख और मोक्ष में जो नित्य सुख उसको कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥ | 
सायणाचार्य ने अग्निमीडे आदि मन्त्र का अग्न में आहुति डाळना.मात्र प्रयोजन ढिल्ला हे । 
इस अथे में ईइबर और होम से भिन्न अन्य पदार्थविद्या के त्याग से वह व्याख्यान अच्छा नहीं है। तथा | 
वेदार्थयत्न में और डाक्तर बिळसन साहेब का किया व्याख्यान भी वेसा ही है। तथा सायणाचार्य के | 
व्याख्यान से इन का व्याख्यान बहुत अल्पाथे है। क्योंकि ये सब व्याख्यान मुख्य अर्थ, जो '“ 
5 इंडबर उन के त्याग और निश्चिताथ नहीं होने से विद्वानों को प्रिय और साधारण को भी यथावत. 
> उपकारक नहीं हो सकता | ३॥ 4 


ह ॥ अथ दितीयोध। ॥ | 
oe भौतिकाग्निनिमित्तेन शिल्पविद्याचिकी पु: पुरुषः सुवर्णरत्रादि राज्यादि च पूर्वोक्तविशेषणयुक्त रयि | 
 घनमइनवत्‌ प्राप्नोतु प्राप्तमिच्छेत्‌ | गिल्पबिद्यायामग्नेरेव मुख्यसाधनत्वात्‌ ॥ ३॥ हि 

0 
॥ भाषाथ ॥ 


प्रत्यक्ष जो यह अग्नि इस के विना उत्तम कारीगरो सिद्ध नहीं हो सक्ती । कारीगरी के विना धन | 
र राज्य के जो उत्तम व्यवहार तथा पदार्थ हैं वे सत्र मनुष्यों को यथावत्‌ प्राप्त नहीं हो सक्ते, क्योंकि 
टीगरी के होने में अग्नि ही मुख्य साधन हे । इस अग्नि से बिजुली आदि पदार्थों को सिद्ध 
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करके अनेक बिमानादि विद्या रच लेना चाहिए। इससे प्रथिवी जळ ओर आकाशमाग में चलने के 
लिये बिमान आदि विद्या रचनी सब सनुष्यो को उचित हे ॥३॥ 


न चच 
अथ चतुर्थो मन्त्रः 
मू०-अग्ते यं यज्ञमंध्वर बिश्रत॑ः परिभूरसिं । स इद्‌ देवेष गच्छति ॥ ४ ॥ 


५% | ~ ~] i 1 

प०--अग्नें । यस्‌ । य॒ज्ञम्‌ | अध्व॒रम्‌ । विश्वतः । प्रिज्यू!। असिं ॥ स! । इत्‌ । देवे । 

गच्छति ॥ ४ ॥ 
॥ भाष्यम्‌ ॥ 2 

(अग्ने) हे अनन्तशक्ते परसात्मन्नग्ने । चै ( बिश्वतः ) स्वतः । ( परिभूरसि ) व्याप्तः सन्‌ | 
(यं ) यज्ञम्‌ । ( अध्बरम्‌ ) अहिंसनीयमथोत्‌ खवँथा रक्षयितव्यम्‌ जगद्रूपम्‌ । ( यज्ञम्‌) कि वा अग्निहोत्रा- 
यरवमेघपयन्त यज्ञं तथा भवस्स्तुतिप्राथनोपासनाख्यं च त्वमेव पाढितवानसि, स एवं यज्ञः परिपूर्ण: 
सन्निष्टफलप्रापको भर्वात । अस्य यज्ञस्यानुष्ठातुजनस्य भवानेव रक्षकोऽस्ति। ( सः) तस्मात्‌ स मनुष्यः । 
( देवेषु ) बिद्यादिदिव्यशुणेषु विद्वत्सु वा प्रवर्तमानः सन्‌। ( इत्‌ ) सुखेनैत् | ( गच्छति ) परमानन्दं प्राप्रोति 
न चान्यथेति । ( इत्‌ ) अत्र निइचयार्थोऽस्ति ॥ 

अयमपि सन्त्रः सायणाचायादिभिरन्यथा व्याख्यातः। ओतिकाग्नेजैडरबादूयज्ञएक्षणं न संभबति 


सर्वव्यापक्रस्ंं चातः ॥ बिश्वतः परिभूरसीत्यग्नेरी रवरस्येब विशेषणत्वात्‌ । एवमेव डाक्तरविळसनाख्यङ्गतं 
वेदार्थयन्नाख्यं च व्यख्यानमस्य सन्त्रस्य सम्यङ्‌ नास्तोति गम्यते ॥ ४॥ 
॥ भाषाथे ॥ 

( अग्ने ) हे परमेश्‍वर अग्ने | (विश्वतः परिभूरसि ) सब संसार में परिपूर्ण होके (यं यज्ञमध्वरम्‌ ) 
रक्षा करने के योग्य यह जगत्रूप जो यज्ञ, अथवा आंग्नहोत्र से लेके अइबमेधपयेन्त जो यज्ञ, तथा आप 
की स्तुति प्राथना और उपासना का यथावत्‌ करना जो यज्ञ, इन तीन प्रकार कें यज्ञ का रक्षण आप ही 
कर रहे हो | इस कारण से यज्ञ परिपूर्ण होके सुल्लरूप फळ को सदा करता हे । जो मनुष्य इस यज्ञ के अनुष्ठान 
करनेवाला है उसकी भो रक्षा करनेवाले आप ही हो । (स इद्देवेषु ) सो मनुष्य बिद्या मोक्षाद्‌ दिव्यगुर्णा 
में और श्रेष्ठ विद्वानों के संग करने में प्रवत्तेमान होके सुल्पूर्वेक ही आनन्द को ( गच्छति ) प्राप्त होता है 

अन्य प्रकार से नहीं ॥ 
इस मन्त्र को भी सायणाचाथे और डाक्टर बिळसन साहेब ने तथा वेदाथयत्नादि में अन्यथा 
व्याख्यान किया है । क्योंकि जड़ पदाथ को रक्षा करने का ज्ञान ही नहों होता और वह संत्र व्यापक 
भी नहीं हो सक्ता। इससे उनका व्याख्यान ठोक नहीं ॥ ४॥ 
॥ अथ द्वितीयार्थः ॥ 

(अग्ने ) हे परमेश्वर ! भश्रद्रचितयुणोऽयमरिनिः, शिल्पक्रियासयं (यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूः० ) 
सर्बतो व्याप्तबानस्ति, यः परितः सर्वषां शिह्पविद्यासाधनानामुपरि विराजमानः सन्‌ सर्वेशिल्पविद्यायाः 
प्रधानसाधनं वतेते, तमग्नि त्वं रचितबानसि। एवं तेनारिनना निमित्तभूतेन यो मनुष्य: झिस्पविद्यां गृह्णाति 
(स इद्देवेषु) स एष पुरुषो दिव्येषु द्योतमानेपून्तमेषु भोगेषु स्थिर; सन्‌ परमानन्दं ( गच्छति ) प्राप्रो- 
वोत्यथैः ॥ ४ ॥ 
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॥ भापार्थं ॥ 


( अग्ने ) जो कारीगरी क्रिया का मुख्य हेतु हे। जिससे विमान आदि यान सिद्ध होते हैं जिनसे 
मार्ग में शीघ्र गमन कर सकें। हे परमात्मन्‌! उस अग्नि को अनेक गुणयुक्त आपने ही उत्पन्न किया है । 
इसी अग्नि के गुणों के ज्ञान से जो मनुष्य पदार्थविद्या को सिद्ध करता है बही दिञ्यभोगों में स्थिर होके 
सदेव अत्यन्त सुखी रहता है ॥ ४ ॥ 


= | 

अथ पश्चमी ऋक्‌ | 

` मू०--अगिहोता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रंवस्तमः । देवो देवेमिरागंमत्‌ ॥ ५ ॥ | 
प०--अभ्निः । होता | कृविऽक्रतुः । स्यः | चित्रश्रेव;ञ्तम; || देवः । देवेभिः | आ। | 


_ गमत ॥ ५॥ 
| ॥ भाष्यम्‌ ॥ | 
(अग्निः) पूर्वोक्तविशेषणयुक्तः परमेइबरोऽग्निः । (होता) सर्वोत्तमपदार्थीनां दाता प्रथिव्यादीनामादाता | 
ग्रहीता यो घारणकत्तीस्ति । (कविक्रतुः) कविश्चासौ क्रतुश्च स कविकतुः । किः = सर्वज्ञः क्रान्तम्रज्ञः सवेषां 
जीवानां बुद्धेः क्रमिता तदग्ने न कस्यापि बुद्धिः क्रमते सर्वेषां बुद्धेः प्रभुत्वात्‌ | ऋतुः = सवेजगत्कत्ती | ( झत्यः ) 
अस्वीति सत्‌ सति साधुः सत्यः सर्वदा विनाशरहितः। (चित्रश्रवस्तम १) चित्रमाइचर्य श्रबः श्रवण यस्य स चित्र- 
` श्रवा. | अतिशयेन चित्रश्नवाः, इति चित्रश्रवस्तमः ।। इत्यत्राथे प्रमाणमू-श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रणवन्तोपि | 
बहवो यन्न विद्युः ! आश्चर्यो वक्ता बुरालोस्य लन्धाश्चयो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः | कठोपनि० बही २॥१ इत्यनेनाइच- | 
यंश्रवणत्वं परमेश्वरे एब घटते नान्यत्रेति | (देवः ) स जगदीश्वरः सर्बजगत्मकाशकः । ( देवेमिरागमत्‌) ' 
द्व्येः सत्रज्ञपरमानन्दादिभिशुणेः सह, अस्माकं हृदये5स्मिन्संसारे च ग्रकाशमागमत्‌, आगच्छतु। स्वसामर्थ्यन | 
कृपया च सर्वथा प्रकाशितो भवत्विति प्राथ्यतेस्माभिः | कबिसतशब्दार्थो यास्केनाप्येवं व्याख्यातः | 
' कविः क्रान्तदर्शनो भवति कवतेर्वा प्रसुवति मद्रमित्यादि || नि० अ० १२। ० १३॥ कुङ्‌ शाब्दे, कु शब्दे, | 
कवठे, कीति वा सर्वविद्यायुक्त वेदशाख्रमुपदिशति स कविरीश्वरः । प्रसुवति भद्रं = भद्रैश्वयोत्पादनदानाभ्याम्‌ || | 
सत्यं कस्मात्‌ सत्स तायते स्रभवं भवतीति वा इति ॥ नि० अ० १२। खँ० १३ ॥ सत्पु गुणेषु, भोगेषु, पदार्थषुवा | 
` संतानयति पालयति वा सर्वान्‌ जनान्‌ यः | सत्प्रभ० = सता ज्ञानेन योगेन धर्मेण वेदेबी प्रभव: प्रकटता यस्य 
च || अतः स परमेश्वर एव सत्यो भवितुमहति नान्यः। | 
अयमपि मन्त्रः सायणाचायंण तथा तद्नुसारिभिरध्यापकबिडसनाख्यादिभिरच न सम्यर्बणितः। . 
| अस्य सन्त्रस्यार्थो होममात्रसंबंन्धेनेब वर्णितस्तस्मात्‌ । एवभेव प्राक्कतभाषाकृतामप्यर्थोन्यथै- 
त बोध्यम्‌ ॥५॥ | 2 


॥ भाषाथ ॥ 


Digitized by Arya SamapfRzdation Chennai and eGangotri १५ 
errr FNC OCC 


करनेबाळा है । ( सत्यः) जिसका नाश कभी नहीं होता । ( चित्रश्रत्रस्तमः ) जिसका कथन, श्रवण ओर 
स्वरूप अत्यन्त अद्‌भुत है । ( देवो देवेभिरागमत्‌ ) उस परमेश्वर की सत्यभाव से हस ढोग भक्ति करते हे 
बही जगदीश्वर एक अद्वितीय देवहै। क्योंकि प्रकाश करनेवाले जो सूर्यं आदि सब लोक हें उनका भी 
प्रकाशक एक बही परमेश्वर है ओर उसका प्रकाश करनेवाला दूसरा कोई नहीं, किंतु वह तो आप से आप 
ही प्रकाशित है । वह परमेश्वर जो सर्वज्ञ ओर परमानन्दादि दिव्य उत्तम गुण हैँ उनके सह वर्तमान हमारे 
हृदय और इस संसार में कृपा करके प्रकाश को प्राप्न हो, ऐसी प्रार्थना उसकी हम लोग करते हैं. जिससे 
बह अपनी कृपा करके जगत्‌ के बीच में सर्वदा प्रकाशित हो। श्रवणाया० = जिस परमेश्वर को सुनने को बहुत 
मनुष्य प्रवृत्त होते हैं परन्तु उन में से जो विद्वात्‌ सत्याचरण करने वाले हैं वे ही परमेश्वर को सुन के प्राप्त 
होते हैं ओर जो इस प्रकार के नहीं हैं, वे परमेश्वर फो सुन के भी प्राप्त नहीं होते। क्योकि इस परमेश्वर 
का यथार्थ उपदेश करनेवाले का सिळना कठिन है, तथा ब्रह्म जाननेवाले से परमेश्‍वर को सुन के जानने- 
चाला भी कठिन हे, सो जो कुशळ अत्यन्त चतुर है वही इस ब्रह्म को प्राप्त होता है । क्योंकि इसका जानने- 
वाळा अत्यन्त अद्भुत है और इस कुशळ पुरुष के उपदेश से भी जो इस ब्रह्म को यथावत्‌ जानता है बह 
सी इस जगत्‌ में आश्चयैरूप ही हे इस कारण से परमेश्वर को चित्रश्रवस्तम इस सन्त्र में विशेषण दिया है, 
तथा सत्डु ता = जो सत्य गण, सस्य भोग, सत्य पदार्थ और सत्यव्यवहार हैं, इन में ही जो मनुष्य 
प्रबततमान हें उनको जो सुख सें बिस्तृत करता है, किंबा उनका जो पाळनकत्तो हे इससे परमेश्वर का सत्य 
नास हे; तथा सत्प्रभबं० = जो सत्य ज्ञान, सत्य योग, सत्य घर्म और सत्य जो वेद ह, इनसे ही जिसकी 
प्रकटता होती है इसलिये परमेश्वर का नास सत्य है. ॥ 

इस सन्त्र का भी सायणाचायीदि अध्यापक विळसन साहेब ने और वेदार्थयत्न में भो अच्छी रीति से 
व्याख्यान नहीँ किया हे ॥५॥ 

॥ अथ द्वितीयोथः ॥ 

( अग्निर्होता ) अभिर्भोतिको5₹वः । होता स्षेशिस्पविद्यागुणधारकोस्ति । ( कविः ) शिस्पविद्यायाः 
क्रान्तदशैनः क्रमप्रकाशकः । ( क्रतुः ) शिस्पविद्या क्रियते येन सोयं क्रतुः। (सत्य: ) सति शिल्पविद्या- 
व्यवहारे साघुयैः स सत्योग्निः । ( चित्रश्रवस्तमः ) बिद्युदादिस्थगुणानां चित्रमद्धुत श्रवः श्रवणं यस्मिन्सः | 
अतिशयेन चित्रश्रबा इति चित्रश्रबस्तमः । ( देवः) शिल्पविद्यादिगुणद्योतकः सोमिः । ( देवेभिः ) शिल्प- 
विद्या्योतकैर्गुणेर्दिञ्यैः सह वत्तेमानो योग्निरस्ति सः । हे परमेश्वर ! भवत्कृपया ( आगमत्‌ ) अस्माभिज्ञीतो 
भवतु । येन सवां शिल्पविद्यां बयं ढभेमहि.॥ ५॥ 


॥ भाषार्थ ॥ 


( अग्निर्होता ) जिस अग्नि का नाम अइव हे और जो सब शिल्पविद्या के गुणों का धारण करने- 
. चाळा हे । ( कविक्रतुः ) कविः = जो शिल्पविद्या का प्रकाश करनेवाला और क्रतुः = कि शिल्पविद्या जिससे 
की जाती है । ( सद्यः) कारीगरी में जो साधु उत्तम साधन हे । ( चित्रश्रवस्तमः) बिजुळी आदि में 
अत्युत्तम जो वेगादि गुण हें वे जिसमें सुनते हैँ ओर जिसमें अत्यन्त अद्भुत साम्यं ईश्वर ने रक्खा है । 
( देवो देवेभिः० ) जो अग्नि पेगादि गुणों का प्रकाश करनेवाला है सो हमारे शिल्पविद्याव्यवहार सें 
अत्यन्त उपकार फरनेवाछा आपकी कृपा से हो। जिससे शिल्पचिद्या भें जो दिव्यगुण उनको हम लोग | 
यथावत्‌ सिद्ध करके अत्यन्त सुखी हों ॥ ५॥ [ 


इति ग्र थमेऽध्याये प्रथमो वर; ॥ 


ee 
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[ अ० १, अ० १, वर्ग २ ] 
अथ पष्ठो मन्त्रः-- 
सू०-यद्ङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसिं । तमेतत्‌ सत्यर्मङ्गिर; ॥ ६ ॥ | 
प०--यत्‌ । अङ्ग | दाशुषे । त्वस्‌। अग्ने । भद्रम्‌ । करिष्यसि || तब । इत्‌। तत्‌। ¦ 
स॒त्यम्‌ । अङ्गिरः ॥ ६ ॥ 


। 


॥ भाष्यम्‌ ||. 

.( यद्ध ) हे. अग्ने प्रापणीयेश्वर ! हे अङ्ग सर्वेमित्र | तुभ्यं सवेपदार्थदात्रे परमेश्वराय, यो मनुष्य 
आत्मप्राणाद्रत्तमपदाथोन्‌ दत्तवानंस्त, तस्मै ( दाशुषे) त्वय्यत्यन्तभ्रेसकारिण मनुष्याय। (भद्रम्‌) 
भजनोथ परमानन्दस्वरूपं ओक्षाख्य कल्याण सुखं च । (त्वमग्ने ) त्वमेव । (करिष्यसि) करोषि वेति 
निश्चयो नः । ( तवेत्तत्स० ) हे अङ्गिरः प्राणानां रसभूतपरमेश्वरेदं सतयं व्रत शीळं तवैवाश्ति न कस्यचि- . 
दन्यस्येति, त्वया यद्भद्रं क्रियते तदेव सत्यमविनाशिरूपमत्ति नान्यदीटशभिति विजानीसः ॥ ॥ 

यास्काचार्यण भद्रशब्दार्थ एवं बर्णितः-भद्रं भगेन व्याख्यातं भजनीयं भूतानामभिद्रबणीयं भवद्रमयतीति वा | 
भाननवद्दा इति ॥ नि» अ० ४। खं० ९॥ प्राणो वा अङ्गिराः ॥ श० कां० ६1 अ० १॥१ अङ्गिरसो अङ्गानाट१ | 
हि रसः | प्राणो वा अद्भाना% रसः | श० कां० १४। अ० ४॥* यजमानो वै दाश्वान्‌ इति ॥ छा० कां० | 
७ । अ०३॥३ | 

अयमर्थः--यत्र दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति, यन्मुक्त्थाख्यं परमसुखं सत्यमस्ति तदत्र विज्ञेयम्‌। | 
परमेश्वरं यजते स यजमानो विद्यादिदानशीलः स दाश्वान्‌ । अङ्गानांःप्रथिव्यादीनां सारभूतोन्तयोमो परमेश्वरः | 
सवेस्य प्राणभूतववाद्र्सोस्वीति बोध्यम्‌ अतः सायणाचार्थेण वेदार्थयन्नक्ृताऽध्यापकविलसनादिभिश्चार्यं | 

मन्त्रो यथावन्नैव व्याख्यात इति विज्ञायते ॥ ६॥ 
॥ भाषाथ ॥ ८ | 

( अञ्ने ) हे प्राप्ति होने के योग्य ईश्वर अग्ने ! ( अङ्ग ) हे अङ्ग, सब के परममित्र! (दाशुपे )जो | 

मनुष्य आपको प्राण और आत्मा आदि का समर्पण करता है, जो आप में अल्यन्त प्रेम करनेबाळा है, | 
( भद्र ) परमानन्दस्वरूप जो मोक्ष का सुख, सो उस मनुष्य को आप ही देनेवाले हो । ( अङ्गिरः ) हे प्राणों 
| 
| 
| 


`का प्राण ईश्वर ! जो आणवत्‌ प्रिय सुख है सो आपकी कृपा से ही होता हे । क्योंकि ( तवेत्तत्सत्यं ) बह 
> आप का ही स्वभाव है, जो सत्य सुखों को ही देना, यह सामर्थ्य अन्य किसी का नहीं । जो आपका दिया , 
सुख हे वही एक नित्य है, इससे दूसरा कोई ऐसा सुख नहीं है ॥ इसको व्याख्या निरुक्त और शतपथ की 
भाष्य में लिखी है सो देख लेना | इससे यह जानना कि सायणाचार्य, वेदार्थयत्न तथा डाक्तर विछसन 
आदि के व्याख्यान में इस मन्त्र का अर्थ ठीक नहीं किया हे ॥६॥ 


PS क “न 


“ अथ सप्तमो मन्त्र; 
उप॑ त्याग्ने दिवेदिंवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ | नमो भर॑न्त॒ एमंसि ॥ ७ ॥ 
उप | खा । अग्ने | दिवेऽदिंवे । दोर्षाञ्वस्त; | धिया । वयम्‌ ॥ नम; । भर॑न्तः | 


३, शत० ७ | ३ | १। २९॥ ` 
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` || साष्यस्‌ ॥ 

(उप व्वाग्ने ) हे अग्ने पूञ्यतमेश्वर ! ( दिवेदिवे) प्रतिदिनं नित्यं। ( धिया ) बुद्धा । (त्वा ) 
त्वाम्‌ । वयं ( उपै्नसि) तव उप साभीप्यं आ सबेतः, इमः प्राप्नुमः । तथा ( दोषावस्तः ) अहर्निश 
निरन्तरम्‌" । ( अरन्तः ) ज्ञानेन प्रमभक्ति धारयन्तः सन्तो, ( बयं ) त्वां ( नमः ) नमस्कुर्मः । यतो भवान्‌ 
सद्योऽस्माम्‌ प्राप्नुयात्‌ । भवत्पाप्त्या व्यं सुखिनो नित्यं भवेस ॥ 2 

१ अत्र सन्त्रव्याख्याने सायणाचायोध्यापकविलसना दिभिर्भौतिकाग्निसात्रस्यैव ग्रहीतत्वात्‌ तद्वथाख्यान- 
१ सन्यथास्ति । कुतो, भौतिकाग्नेरनायासेन होमसात्रे प्रापतरवान्नसस्करणीयाभावाश्वेति ॥ ७॥ 
|: ॥ भापार्थ ॥ 
( उप त्वाग्ने ) हे अग्ने ईश्वर ! हमको एक पूज्य आप ही हो | हम लोग ( घिया ) बुद्धि जो ज्ञान 
है इससे । ( दिवेदिवे ) सब दिन के लिये, आपके समीप को ( त्वासुपैमसि ) शरणागति को प्राप्त होते 
हैं । (दोषावस्तः ) तथा दिन और रात्रि मे, सत्य भक्तिपूबेक आप को ( बयम्‌ ) हम ढोग, नित्य ही 
( नम्रो भरम्दः ) नमस्कार करते हैँ, जिससे कृपा करके आप हमको शीघ्र प्राप्तहाँ। आपकी प्राप्ति से हम 
लोग निरन्तर सुखी हों ॥ सायण, डाक्तर विछसन ओर वेदार्थयत्नादि के कत्तीओं ने इस अर्थं को जाना 
सी नहीं॥ ७॥ द्वितीयो ३ 
॥ अथ द्वितीयोथे! । 

( उप खाग्ने ) हे पूर्वोक्तबिशेषणयुक्तेशवराग्ने ! भवन्तमुपगता नसस्कुवन्तः कथयन्तशच भवन्तं निलय 
प्रार्थयामः । भवत्मार्थनया त्वद्रचितस्य भौतिकाग्नेः सकाशाद्‌ वायुवृश्टिशुद्धिकरं यज्ञानुष्ठानं शिस्पविद्यामयं 
च प्राप्नुयाम । एतदथ निरन्तर नमोऽस्तु ते ॥ ७॥ 

॥ सापाथ || 


( उप त्याग्ने ) हे परमेश्वर अग्ने ! हम लोग आपके शरणागत हैं | नित्य आपको नमस्कार ओर 
प्राथेना करते हैं कि जो जो आपने भोतिकाभि में गुण रक्खे हैं उन उन गुणों से हम लोग सुंगन्धि आदि 
पदार्थों का होम करके वायु तथा वषो के जळ की शुद्धि करें तथा शिल्पविद्या को भी प्राप्त हो । इसलिए ओर 
सोक्षादि सुख के लिये भी आपको निरन्तर नमस्कार करते हैँ ॥७॥ 


अथाष्टमो मन्त्र 
मू०-राज॑न्तमध्व॒राणां गोपामृतस् दीदिविम्‌ । वर्धमान स्वे दें ॥ ८ || 
प०--राजन्तम्‌ । अध्वराणाम्‌ । गोपाम्‌ । क्रतस्य । दीदिविम्‌ ॥ वधैमानम्‌ । स्ते । 
दंगे ॥ ८ ॥ 
॥ भाष्यम्‌ ॥ 
एमसीत्यनुवत्तेते ॥ ( अध्वराणाम्‌) अग्निष्टोमादियज्ञानां तत्कत्तेणां धर्मोत्मनाँ मानवानां च। 
( गोपाम्‌ ) रक्षकं । तथा ( राजन्तम्‌ ) सूयोदीनां छोकानां मध्ये योगिनामात्मनश्च सध्ये धारकान्तर्यासितया 
राजन्तं सदा प्रकाशमानम्‌ । ( ऋतस्य दीदिविम्‌ ) सयविद्यामयस्य वेद्चतुष्टयस्य सोक्षस्य च, दीदिविम्‌ = 
सम्यक प्रकाशकम्‌ । तथा ( स्वे ) स्वकीये । ( दमे ) परमोत्कृष्टे पदे । ( बर्धभानम्‌) अत्यन्तवृद्धिसन्तम्‌ । 
१, स्वरानुरोधेन सम्बुद्धधन्तमिदम्‌ । यजुर्माष्येऽपीदं अन्थक्कता व्याख्यातम्‌ । द्रऽ यजु० ३ । २३ ॥ 
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एबँभूतं परमेरवरमर्ग्ति स्वां वयं सदैबोपैमखि । भवत्परसपदमोक्षप्राप्तये परसप्रेस्णा सर्वतः सदा अबन्त | 

जगदीरबरमेबोपाप्नुसः । यतोडस्मिन्नेव जन्मनि भवत्कृपयास्माक निश्चितो सोक्षो भवेदिति नित्य- ' 

मिच्छामः ॥ ८॥ । 

॥ भाषाथे ॥ | 

( अध्वराणां गोपाम्‌ ) अध्वर जो अग्निष्टोम आदि यज्ञ और इन यज्ञा के करनेवाले जो घमोत्मा | 

सतुष्य हैं उनकी जो यथावत्‌ रक्षा करनेवाला हे । तथा ( राजन्तम्‌) सूये आदि जो लोक उनके बीच में | 
और योगियों के आत्मा के बीच में जो धारण करनेवाढा और अन्तयोमी रूप से प्रकाशमान हे । तथा 

(ऋतस्य दीदिविम्‌ ) सत्यविद्यास्वरूप जो चारों वेद हैं. उनका और मोक्ष का जो प्रकाश करनेवाला है! | 


| 


( वर्धमानं स्वे दसे ) स्वे = अपना जो द॒मे=परमपद्‌ है उसमें वर्धमान = सब सामर्थ्य से युक्त होके जो | 
न सदा विराजमान हे, और जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होते है उनको अपने उस परसपद से विज्ञान और | 
आनन्दादि गुणों से जो सदा बढानेवाढा है, उस परमात्मा को मोक्ष आदि सुखो की प्राप्ति के लिये | 
( उपैमसि ) हम लोग प्राप्त होते हैं । अथीत्‌ है परमेश्वर ! सत्य प्रेम अक्ति से हम लोग आपको सदा प्राप्त | 
रहें कि आप और आपकी आज्ञा से विरुद्ध हम लोग कभी न हों । जिससे हम छोगों को आपकी प्राप्ति. 
| से मोक्ष आदि सुख इसी जन्म में प्राप्त हाँ ॥॥ ८॥ | 
| नस्ल | 
| अथ नवमो मन्त्रः | 


मू०-- स न॑ः पितेव छूतवेग्ने सपायनो भेव । सच॑स्वा नः स्वस्ते ॥ ९ ॥ | 
प०--सः | नः । पिताऽदव । सुने | अग्ने । सुऽउपायनः। भव ॥ सर्चस | नः। | 


स्वस्तये ॥ ९ ॥ | 
॥ भाष्यम्‌ ॥ | 
(सः) यः। अग्निमीळे पुरोहितमित्यादिमन्त्रेषु पुरोद्ितादिविरोषणेः प्रतिपादितोग्निसंज्ञः परमेइवरः | 
सोऽत्र गह्यते । ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌! ( नः ) अस्मान्‌। ( सूपायनः ) स्वकुपया सुखेनैन प्राप्नस्त्थ भब । | 
. तथा हे परमेश्वराभिधाग्ने ! ( नः ) ( स्वत्तये ) ऐडिकपारसार्थिकपुखायास्मान्‌ स्वकृपया। ( सचस्व ) समः | 
कफ: 'वेतान कुरु। अर्थात्‌ तत्सुखेन सह वरत्तमानानस्मान्सदा कुरु। एवं तत्सुखश्य यथावत्‌ सिध्यर्थ सचस्व र्व | 
नित्यं समवेतः कृपयानुकूळो भव । कस्मै क इव ( पितेव सूनवे ) यथा स्वसंतानाय स्वप्रजाये अत्यन्तप्रेम्णा- | 
नुकम्पयमानः संतानसुखाय प्रवत्तमानः पिता इव । कुतः ? भवानेवास्माकं पितास्त्यतः ॥ |" 
द्‌ वगेद्रयस्थैनवभिर्मन्वरैररिनह्दोत्राद्यरवमेधपयन्तेषु वायुवृष्टिजल्युद्धिप्रयोजनेषु यज्ञेपु म 
ओ-  कृर्मणामनुष्ठान कतु योग्यमस्ति, परन्तु सून्रन्राह्मणग्रन्थेषु यादृशो विनियोगः प्रतिपादितः सोप्यत्र तदुक्त- 
_ रीत्या काय्य ॥ ९॥ 4 


न ॥ भाषार्थ ॥ 
सः ) अमिमीळे इत्यादि आठ ८ मन्त्रं में पुरोहित आदि विशेषणों से जिस परमेश्वर का कथन 
उसी का 'सः शब्द से ग्रहण होता हे । ( अग्ने ) हे परमेश्‍वर अग्ने! अपनी कृपा से ही (नः) 
॥ आदि शन्दादष्टमपर्न्तेषु मन्त्रेषु । ष्र 
-कर्मकाप्डरंवैतरेयद्वतपथन्राद्मणपूर्वमीमांसाशौततुत्रा दिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ |" "``" तस्माद) 
न स्तदुक्तो$पि विनियोगो ग्रहीतु योग्योऽस्ति | क्र, भा. भू. पुष्ट २८२ | 


मन्त्रार्थानुसतस्त, 


हि. 
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हमको प्राप्त हो । तथा ( सूपायनः ) इस लोक ओर परछोक के सुख के लिये । ( नः ) हमको । ( सचरब ) 
संयुक्त कर | तथा आप भी हमारे सहायकारी नित्य रहो। तथा ( स्वस्तये ) सद्धियादि शुभगुणों में मोक्ष 
आदि सुख के छिये हमको सदा युक्त कर । जिससे स्वस्ति = जो परम सुख सो सदा इसको प्राप्त हो । जैसे 
पिता अत्यन्त मेस से अपने संताला को सुख देता है, वैसे हो आप हमको पुरुषार्थ से आनन्दयुक्त करके 
नित्य पालन करो | क्‍योंकि आप हो हम छोगों के पिता हो। इससे हमको सुख देनेबाले एक आप 
ही हो ॥ ९॥ र दे हे ९ | 

इति अ्रथसस्याष्टकस्य प्रथमेऽध्याये द्वितीयो वग! ॥ 

प्रथमं पक्त समास्‌ ॥ 
अ० १, अ० १, बगे ३ | 
॥ सक्तस्‌ ॥२॥ 

बायवा याहीत्यस्य नवर्च॑स्य सूक्तस्य सधुच्छन्दा ऋषिः | तत्र प्रथमद्वितीयतुतीयमन्त्राणां बायुर्दबता, 
चतुर्थपद्नमषष्ठसन्त्राणाम्‌ इन्द्रवायू देवते, सप्तमाष्टमनवममन्त्राणां मिन्नावरुणों च देवते। सर्वस्य सूक्तस्य 
गायत्रीच्छन्दः । षडजः स्वर्‌रच ॥ 

अथ प्रथमो मन्त्रः 

मू०-बायबा याहि दर्शतेमे सोमा अर॑छृवाः । तेषां पाहि श्रृधो हव॑म्‌ ॥ १ ॥ 

प०--वायो इतिं । आ । याहि । दशत । इमे । सोमाः । अरसऽक्ताः ॥ तेषाम्‌ | पाहि | 
श्रुषि । हव॑म्‌ ॥ १ ॥ 

॥ भाष्यम्‌ ॥ 

(वायो ) हे बायो अनन्तबळ सवेश्राण अन्तयोमिन्‌ ! ( दशेत ) द्रष्टुं योग्य प्रेक्षणीयेइवर कुपया 
अस्मद्धदेशँ ( आयाहि) आगच्छ, नित्यं प्रकाशकको भव | ( इमे सोमाः ) सर्वे पदार्थोः। भवतैव ( अरं- 
कृताः ) अलंकृताः भूषिताः। सन्ति। (तेषां पाहि ) तान्‌ त्वमेव रक्ष। तथा ( हवम्‌ ) स्वोत्रभाग त्वं 
(अघी ) अघि श्णु। अस्मत्कृतां स्तुति ख्यो निशामय ८॥ 

बायुः परमेश्वरस्य नामास्ति । प्रथममन्त्रभाष्योक्तान्यपि प्रमाणान्यत्र वेद्यानि। अन्यज्च-नमो ब्रह्मणे 
नमस्ते वायो खमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासीत्यादीन्यपि च तैत्तिरीयोपनिषदि अ० १ वढ्ढी १ अनु० १॥ इयेशोर्थः॥ 

॥ अथ द्वितीयोथः ॥ 

(बायो) अयं भौतिको वायुः ( दर्शत ) दशैतः द्रष्टव्यः, पदार्थविद्यार्थ भेक्षणोयोस्ति। येन वायुना 
( इभे सोमाः ) सोमवल्ल्याद्या ओषधयः, तद्र्साइच । ( अरंकताः ) तेनैवात्युत्तमा भवन्तीति जानीमः । 
कुतः? (तेषां पाहि) तेषां पाता रक्षकः स एवास्ति। यज्ञे सुगन्ध्यादिहोमेन झुद्धः सन्‌ स एब पाति 
रक्षत्यतः | तथा ( हवम्‌ ) देय॑ आह्ययोग्य॑ विद्यान्वितं शाब्दम्‌. ( श्रधी ) श्रधि येन सर्वे जीवाः ऋण्बन्ति स 
च श्रावयति विद्योपदेशार्थ यदाख्यानं भवति । तत्राचेतने चेतनवब्यवदारे न दोषो भवति | 

भौतिको बायुद्रितोयेर्थं गृह्मते | कुतः ! वायुद्ाव्दप्रहण एतत्प्रयोज्ञनं बिद्याद्वयं यथा गृहीतं स्यात्‌। 
अन्यथा प्रभो वा स्पर्शान्‌ इत्येवं [ वा ] त्रयात्‌ । यथा प्रथमसूक्ते व्याबदारिकपारमार्थिकविद्या इयम ग्निब्द- 
म्रहणेनेवेइबरः प्रकाशितवान्‌ । तथास्मिन्‌ द्वितीये सुक्तेपि बोध्यम्‌ । व्यबह्दारविद्यायामग्ने मुख्यकारणत्बातू 
प्रथमं ग्रहणं कृतम्‌, ततः तद्चुसंगित्बाद्‌" वायोद्वितीयसूक्ते प्रहणं च । बायुरेवाग्नेबेधकोस्तोययतो याग्निबिद्या 


१, षतं विनाऽय प्रयोग कग्वेदादिमाष्यमूमिकायामपि प्रयुज्यते । द्रऽ पृष्ठ ७७ ॥ ऋग्वेदादिमाष्यभूमिकायामपि प्रयुज्यते । द्र पृष्ठ ७७ ॥ 
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॥ र ३ 
हैः fd mr toca ee srs re ८०३१८७००३०८-०-००८००८८७००८०००& प्ट्य्भ्च्थ् ह 


र मति 
_ प्रथमे द्वितीये च वर्ग उक्ता तस्या अपि वायुः कारणम्‌ । चायुसहायेन बिनाग्निरप्यकिचिस्करो भवति | 


| 
सभ स्थावरजङ्गसस्य द्विविधस्य जगतो वायुरंद्धिरक्षाकरोऽसिति । अतएब रक्षकः । तथा श्रबणकथना दिचेष्टामयस्य | 
| व्यवच्दारस्य बायुरेव मुख्य कारणमस्ति । तस्माद्वायुगुणेपदेश ईइबरेण कृतोर्ति ॥ १॥ त । 
i ह अत्रोभयार्थे प्रमाणानि--व्यत्ययो बहुलम्‌॥। अष्टाध्याय्याम्‌ अ० ३ पा० १। १ अस्य सूत्रस्योपरि भा | 
¢ 5: 7 JS र 2 क 
गक ३ सुतिझपग्रहलिज्ञनराणां कालहल्वस्वरकत्तेयडां घच । 
दि व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेनेति ॥ १ ॥ 
इ~ प्रातिपदिकनिर्देशाश्चार्थतन्त्रा भवन्ति । न कांचित्माधान्येन विभक्तिमाश्रवन्ति । यां यां विभक्तिमाश्रविठ वल 
त्र जायते सा सा आथयितब्या । ( अ० १, पा० १। सू० ५५ ) 1 स्थानिवदादेशोनब्विधाविद्यस्य सूत्रर | 
14 भाष्यबचनम्‌ | 


अर्थगत्यरथश्शव्दप्रयोगः। न वेति विभाषेरत्यस्य सूत्रस्योपरि भाष्यसूत्रम्‌ । अर्थवशाद्रिभक्तेविंपरिणामः | 
इति भाष्योक्ता परिभाषेयम्‌* । अथैषां संक्षेपतोर्थः । वैदिक शब्दनिर्दश्े" ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ ढ्‌ NN १ 
वंदभाष्य-सम्बन्धा पत्र 
सन्त्री आर्यसमाज ढाहोर की ओर से, 
डक्टर जी. डबर्यू. लाइटनर, एम, ए, बार, एट ला, ' 
रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी कालेज सिमळा । 

श्रीसन्‌ ! 

पञ्जाव सरकार ने आप के यूनिवर्सिटी कालेज की सैनेट को पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
वेदभाष्य के गुणों को जानने के लिए एक पत्र भेजा था । उतका परिणाम जानने के लिए दक्षिण में मुम्बई 
ओर पूना की, पश्चिमोत्तर प्रान्त में मुरादाबाद और शाहजहाँपुर की और पञ्जाब में लाहोर और अमृतसर 
की आर्य-समाज अत्यधिक उत्सुक थीं । जूही मैसर्ज ग्रिफिथ और टानि तथा लाहौर के कुछ पण्डितां की 
दी हुई सम्मतियाँ प्रकाश में आई, तब भी आर्य-समाज ळाहोर ने, अभिमानी समझे जाने के भय में 
पड़ कर भो, अपना यह कर्तव्य समझा कि आप को ऐसी सूचना दी जाए, जैसी इसकी सम्मति सें, सेनेट 
ऐसी विद्वत्‌-सभा को अधिक ठीक ओर परिपक्क निर्णय पर पहुँचने के योग्य बना दे । वह बिद्वत्सभा वह 
सब कुछ सुन ले, जो उस भावी कार्य के अनुकूल या विरुद्ध कहा जा सकता हे । 

स्वामी दयानन्द ने स्वयं भी इस विषय पर एक लेख लिखा है। समाज उसे स्वाभी दयानन्द 
सरस्वती के आळोचकों के समस्त आश्चेपाँ का सन्तोषदायक उत्तर समझता हे । वह मूळ लेख भी साथ ही 
भेजा जाता हे 1? 

प्रतीत होता है कि महाभारत-काळ से पहले, जिसे यूरोपियन काल-गणना के अनुसार तथा बहुत 
न्यून गिनती से भी ईसा के संवत्‌ से ६०० या ७०० वर्ष पहले सरळता से घरा जा सकता हे, आरत सें 
वेदों का पठन-पाठन नियम से होता था और उन पर भाष्य रचे जाते थे । उस समय ऐसे गुरुकुल वा 
बिद्यालय थे, जिन में केवळ वेद दी अध्ययनाध्यापन में आते थे, ओर भाष्य, कोष तथा व्याकरण ढिखे 
जाते थे । ये ग्रन्थ इस छिए रचे जाते थे कि वेदमन्त्रों का व्याख्यान और स्पष्टीकरण हो । इन में से कई 
मन्थ, काळ के अनेक बिनाशों के होने पर भी हम तक पहुँच पाए हैं। ये ग्रन्थ यद्यपि अळभ्य हैं, पर 
सर्वथा अप्राप्य नहीं हुए । इन में सब से अग्रणी ब्राह्मण, निरुक्त, निघण्डु और पाणिनि का व्याकरण आदि 
हें । अत एव यही ग्रन्थ वेदों के सब से पुरातन और विश्वसनीय भाष्य और व्याकरण हें । क्योंकि जब 
महाभारत का मद्दासंम्राम हुआ तो उसने हिन्दू समाज का उसकी जड़तक हिळा दिया । उस समय अध्ययन 
की अपेक्षा छोगों को अपने प्राणों की चिन्ता अधिक थी उस युद्ध में सारा उत्तर भारत एक अथवा दूसरे पक्ष 
की ओर हुआ । - 


तब न केवल युद्ध के काळ में प्रत्युत उसके शताब्दियाँ पश्चात्‌ वेद घोर «छप्तावस्था सें रहे । अधिक 
शान्तिग्रद्‌ काळों के छौटने पर वैदिक बिद्या पुनर्जीवित हुई । नए बिद्यालय उठे ओर नए भाष्य निकछ पड़े । 


१, २४ मई १८७७ सोमवार को लगभग १० बजे स्वामी जी पञ्जाब के ऊेफ्टिनेण्ट गवर्नर से मिळे | देखो 


छेफ्टिनेण्ट गवर्नर के निजी सचिव मि० जे० ग्रिफिथ का १२ मई का श्री स्वामी जी के नाप पत्र । उसी दिन गवनंरसे | 


वार्तालाप के अनन्तर स्वामी जी ने. अपने वेदभाष्य के सहायताथे पञ्जाब सरकार को एक पत्र लिखा था। पत्रके 
साथ ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका और वेदभाष्य का नमूना भी भेजा था | यु. मो. 
२, यह लेख इस पत्र के आगे छापा जा रहा दै । यु. मी. 


छ 
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इन्होंने पुराने ऋषियों की व्याझ्याआं को तिळा्जलि दी और अपने युग की प्रबृत्तियों के अधिक अनुळूळ 
व्याख्याएँ, की । तथापि इससे निकृष्ट समय भी आने वाळा था । बौद्ध धर्म भारत में सर्बोपरि हो गया। 
चेदों के विद्वान पकड़े और मारे जाते थे । उनकी घामिक पुस्तकें जळाई जाती थीं और नष्ट की जाती थीं | 
ज्ाह्मणों ने अभी बौद्धां को देश से निकाला ही था, अभो उन्होंने अपना प्रभुर पुनः प्राप्त किया ही था, 
जब उन्हें एक अधिक भयानक शत्रु से सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध ने ओर बोद्ध-धर्भ के 
विस्तार ने जो बात आंशिक रूप में की थी, देश पर मुसलमानों के आधिकार ने वह सर्वथा पूर्ण कर दी । 
सारी विद्या, सारा वाङ्मय और सारो सञ्चो वैदिक विद्वत्ता समाप्त हो गई । इन्हीं उत्तर समयों में सायण, 
सहीघर, उव्बट और रावणे के भाष्य हुए । इन से ढाभ के स्थान में हानि अधिक हुई । सबै साधारण 
छोगों पर इनके भाष्यों का इतना प्रभाव हो गया है कि पुराने आाष्यों को निरर्थक समझा जाता है और 
उन्हें कभी ही कोई देखता है । 
तथापि कुछ दूरी पर एक उड्ज्बळ भविष्य होने बाला था। ( इसा की) गत शताब्दी के अन्तिम 
दिनों में संस्कृत भाषा और वाड्यय ने कोउन्रक, जोन्स और कारी ( 0७7०7 ) ऐसे प्रसिद्ध विद्वानों के 
ध्यान को पुनः अपनी ओर खेंचा। उनके दिए हुए धक्के ने भाषाविज्ञान में ही आश्र नहीं किया, 
बाप्प, बर्फ इलेगळ, बिढसन, वेबर और मैक्समूछर सदृश चमकते हुए प्राच्य विद्या विशारदा की एक 
विशेष पंक्ति को ही उत्पन्न नहीं किया, और हमें एक राजेन्द्रलाळ मित्र ही नहीं द्या, परन्तु हम आशा 
करते हैं, वह धक्का अवश्य ही स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के रूप में परिणित होगा । परन्तु 
इस बात का बड़ा शोक हे कि योरोपियन विद्वानों को अपनी अत्यधिक सामग्री के लिये एतद्देशीय पण्डितों 
पर आश्रित रहना पड़ता हे । वे पण्डित ऐसे हैँ जिनका अधिक से अधिक ज्ञान भी गहरा नहीं है । 
इनमें से भी जो सब से अधिक ज्ञानवान्‌ हैं, सायण और महीधर से अधिक बड़े नाम नहीं जानते । 
यही कारण हे कि वैदिक विद्वत्ता ने अपेक्षाकृत धीमी उन्नति की है और योरोप में वेदों की शिक्षा के 
सम्बन्ध में अशुद्ध विचार फैले हुए हैं । 
प्रति वर्ष, प्रति मास, और दिन-दिन हमारे महान्‌ देश के प्राचीन साहित्य ओर सभ्यता पर 
निस्सन्देह अधिक प्रकाश पड़ रहा है। यद्यपि इस साहित्य के लिए योरोप में प्राच्य-विद्या के विद्वानों 
के सम्मिलित यत्नों द्वारा बहुत कुछ पहले ही किया गया है, परन्तु इससे भी अधिक अभी किया जाना 
शेष हे । हमें विश्वास हे, एक समय आयेगा जव उपस्थित वेदभाष्य वैदिक विद्वत्ता के प्रासाद का मूलाधार 
समझा जायगा । वेदों की उलटी व्याख्या करने वाळे भाष्यकारों द्वारा योरोपियन विद्वान्‌ जिस प्रकार 
| उलटा समझे हैं, उससे यह सर्वथा आश्चर्य नहीं होता कि वे कुछ काळ के लिए इस बिचार की अवहेळना 
कर कि वेद एक ही सद्ब्रह्म की उपासना सिखाते हैं। परन्तु हमारी धारणा हे कि स्वामी दयानन्द ने जो 
धका अब दिया है, वह अधिक गम्भीर अन्वेषण को प्रोत्साहन देगा और सत्य को प्रकाश में ढायेगा । 
तथापि इस देश के पण्डितों की अपेक्षा योरोपियन बिद्वानों से अधिक आशाएँकी जाती हे । पण्डिता 
ओ- का यह स्वार्थ हे कि जब तक वे कर सकें तब तक मूर्तिपूजा और उसको विधियों को स्थिर रक्‍खें । समाज इस 
समय ऐसी ही आशा कर सकता है | कि बढ़ता हुआ प्रकाश किसी दिन अन्धकार को दूर करेगा ओर 


सव को सचेत करेगा । 


च राणा यणाण।ए hr प्र त्य ० 
|. रावण एक दाक्षिणा पण्डित था, इसने ऋग्वेद का भाष्य रचा था। इसके पद्पाठ का एक हस्तलेख 
सी पं० केशव देव निर्मळ के घर में था । उसका एक अष्टक जिस पर रावण का नाम अंकित था, 


थ्री मामराज जी ले आए थे | डा० लक्ष्मण स्वरूप ने उसका फोटो कराकर पञ्जाब विश्वविद्यालय 


laya Collection. 
SND Fo नन >“. 


परन्तु मूकोश उन से नष्ट हो गया | हमने मूलकोश लालचन्द लायब्रेरी लाहौर | 


| 


| 
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योरोप सें वैदिक विद्धत्ता सम्भ्रति औी थोड़ी है, इसके अधिक प्रमाण अपेक्षित नहीं । योरोप के सब 
से बड़े वेदिक विद्वान्‌ दृढता से कहते हैँ कि अब भी अनेक सन्त्र हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता । 
योरोप सें अब तक जितना हुआ है वह शब्दों के अर्थो का अनुसान मात्र करने से अधिक नहीं है । 
इन से ( न्त्र से ) कोई सुसम्बद्ध बिचार नहीं निकाले जा सकते। योरोप के सात ग्रसु प्राच्य विद्या- 
विशारदं के एक सन्त्र के निञ्नलिखित अनुबाद, जो मूळार्थ से अयधिक भिन्न हैं उच्चस्वर से प्रमाणित 
करते है कि योरोप सें वेदार्थं ज्ञान अभी स्थूळ रूप में ही हे । 

“उत श्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दाना इन्द्र इद्‌ दुवः ॥ ५ ॥ 
उत नः सुभगां अरिवोचिशुदेस्म कृष्टयः | स्यामेदिन्द्रस्य शर्सेणि ॥ ६ ॥" 
देखो-- ऋग्वेद संहिता की मैक्ठमूलर की भूमिका ए० २२--२४। 
१. चाहे हमारे शत्र कहते हैं, किली और स्थान को चले जाओ तुस जो केवळ इन्द्र की पूजा 

करते हो-- 

२. अथवा चाहे हे बळशालिन्‌, सारे ढोग हमें अगवान कहें, हम सदा इन्द्र की रक्षा में रहें। 

इन सन्त्रो के सामान्य भाव के सम्बन्ध में मैंने विचारा कि कोई सन्देह ही नहीं हो सकता । यद्यपि 
इस सें एक शब्द अथोत्‌ “अरिः व्याख्या योग्य है । फिर भी अनेक प्रकार की व्याख्याएँ जो विविध विद्वानों 
ने की हँ, विलक्षण हैं । प्रथम यदि हस सायण फो देखें, तो वह अर्थ करता हे-- 

१. हमारे पुरोहित इन्द्र की स्तुति करें । हे शात्रओं, इस स्थान से चले जाओ और दूसरे स्थान से 
भी । हमारे पुरोहित ( इन्द्र की स्तुति करें ) बही जो सदा इन्द्र की स्तुति करते रहते हैं । 

२. हवे शत्रुओं के नाशक, शत्र इमें धनवान्‌ कहे; कितना अधिक सित्र ढोग | हस इन्द्र की प्रसन्नता 
में ह! र 

प्रोफेसर विल्सन ने सायण का पूरा अनुकरण नहीं किया । परन्तु उसने अनुवाद किया-- 

१, हमारा पुरोहित उत्सुकता से उस की स्तुति करता हुआ बोले, ऐ गालियाँ निकालने वालो, यहाँ 
से चले जाओ और प्रत्येक दूसरे स्थान से ( जहाँ बह पूजा जाता है ) । 

२. हे झत्रओं के नाशक, हमारे शत्र कहें कि इम समृद्ध डे । लोग हमें ( बधाई दें) । इस सदा 
उस आनन्द में त्रास करें जो इन्द्र की ( अनुकूलता से सिळता है ) । 

ढँगलाएस ने अनुवाद किया-- ति 2 

स्टीवन्सन ने अनुवाद किया-- 

. १. इन्द्र की स्तुति में सब लोग पुनः सम्मिलित हो जायें । तुम दुष्ट और घृणा करने वाळे सब यहाँ 
से चले जाओ और प्रत्येक दूसरे स्थान से, जब कि इस इन्द्र सम्बन्धी कुल को करते हैं । 

ह २. हे शत्रु-नाशक ( तेरी कृपा से ) हमारे शत्रु भी हमारे साथ जो हम घनों के स्वामी हैं शान्ति 
से बोळें । तब क्या आश्रयं हे कि यदि दूसरे आदमी ऐसा करते हैं । हम सदा इस आनन्द को भोगे जो 
इन्द्र के आशीवोद्‌ से उपजता है । | 

प्रोफेसर बैनफी अनुवाद करता दै-- र 
१, और घृणा करने वाले कहें, वे हर एक दूसरे से अस्वीकृत किये गये हैं, अतः वे इन्द्र का 
उत्सव करते हैं । 


१, ऋग्वेद १।४।५,६॥ २. लैटिन भाषा में होने के कारण इस का अनुवाद नहों दिया गया । 
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२. और शत्र और देश हसें प्रसन्न घोषित करें, हे नाशक यदि हम [ केवल ) इन्द्र की रक्षा मेंदै। 

प्रोफेसर राय ने अन्यत? का ठीक अथे छिया हे अथोत्‌ भिन्न स्थान को । और इस लिये उसने 

उस वचन का यही अथे किया होगा किसी दूसरे स्थान को गति करो अर्थात्‌ उसी अर्थ में, जैसा भाव मैंने 

(छिया डे । तथापि कुछ काळ पश्चात्‌ 8. ए. ७7 उसने अपने आप को ठोक किया, और उन्हीं शब्दों का 

यह अनुवाद प्रस्तावित किया-- तुम किसी अन्य पदार्थ को मुढा दो |? 

प्रोफेसर गोळेनसन ( ओरियण्ट एण्ड आक्सिडेण्ट वाल्यु १, ४० ४६९ ) ने किसी सीसा तक 

प्रोफेसर राध के दूसरे अनुबाद का अनुसरण किया और प्रोफेसर बैनफी के अनुवाद को ठीक न समझ 
कर यह दिखाने का यत्न किया कि “बह अन्य पदार्थे जो भुछाया गया हे? कुछ अनिश्चित पदार्थ नहीं हे, 

परन्तु इन्द्र के अतिरिक्त दूसरे सारे देवताओं की पूजा है । 

यह है वेदार्थे की [ योरुप में ] अनिश्चित अवस्था जिसने प्रोफेसर मैक्समूछर को ऋग्वेद संहिता 

के प्राक्कथन में यह लिखने पर विवश किया टै कि उसका अनुवाद अनेक स्थानों में शुद्धि योग्य हे और 

शीघ्र या काळान्तर सें इसका स्थान एक नए अनुवाद को लेना पड़ेगा । 

और कि भारत में वैदिक विद्वत्ता इस से भी अधिक स्वल्प है, यह इसी बात से जाना जा सझुता 

है कि स्वामी दयानन्द के बारंबार के आह्वानों पर भी एक पण्डित भी अभी तक ऐसा प्रकट नहीं हुआ 
जो वेदों से यह सिद्ध करे कि उन में मूर्ति पूजा पाई जाती दै, यद्यपि वे सब इस वात को कह तो देते हैं । 
ऐसी अवस्था का यही कारण फहा जा सकता है कि इस देश में वेद अपितु उनके थोड़े २ भाग ही 
अर्थज्ञान के बिना कण्ठस्थमात्र किए जाते हें । इस के विपरीत स्वामी दयानन्द न केबल अपनी वाग्सिता 
से, न केवळ अपने तके के असाधारण बळ से अपने श्रोता गणों के मला सें विश्वास उत्पन्न करा देता 
है, प्रत्युत अपने वेदभाष्य में शब्दों के इतिहास को खोलता दै) प्रत्येक वात की व्याख्या करता है कि जिस 
से वह अपने अर्थ पर पहुँचा है और शब्दों के जो अर्थ करता है उनकी पुष्टि में वेदों, ब्राह्मणों, निघण्डु और 
पाणिनि के व्याकरण से प्रमाण देता हे | संक्षेप में यह कह सकते हैं कि अपनी सहती बिद्वत्ता की योग्यता 
से, अपनी धैय युक्त गवेषणा से, अपने काम के छिए असीम प्रेम के द्वारा बह मानव-पुस्तकाल्य के इस 
सब से पुराने ग्रन्थ में जीबन-प्राण का संचार कर रहा हे । वह उन कठिनाइयों को प्रकट करता है, जिन्होंने 
अब तक उस (वेद) की स्वतन्त्र उन्नति को रोक रखा है। वह भाषा विज्ञान की सामान्य रूप से और भारतीय 
आषा-विज्ञान की विशेष रूप से अचिन्त्य सेवा क( रहा है । उस के वेदभाष्य के एक हजार से ऊपर ग्राहक 
अब तक बन गए हैं । और ग्राहकों की संख्या प्रति दिन उन्नति पर है। इन बातों का बिचार करके ओर 
इस बात को जान कर, जैसा कि पंजाव सरकार और भारत में दूसरी प्रान्तीय सरकारें जानती हैं कि 
दों ने भारतीय इतिहास के सब उत्तरवर्ती युगों पर कैसा प्रबळ प्रभाव डाला हे, और उनका भारतीय 
बाड्याय की प्रत्येक शाखा के साथ कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, और उनके धार्मिक और सदाचार के विचारों 
के भारतीय जाति के हृदयों में कितनी गहरी जड़ पकड़ी है, तथा उनके सनातन प्रमाणोँ से भारतीय 
बन के जनता सम्बन्धी और व्यक्तिगत सब काम नियमित्र किए जाते हैं, यह सब जान कर समाज 


हुए भी, समाज की नम्र दृष्टि में, वैदिक विद्वान्‌ होने की प्रतिष्ठा नहीं रखते । 


विइव र बास रखता है कि सरकारं ऐसे महाशयो की दी हुई सम्मतियों के अनुकूल नहीं चलेगी कि जो अन्य | 


: समाज आज्ञा चाहता दै कि उन मुख्य कारणों को संक्षेप से दोहराए कि जिनके आधार पर | 
सरस्वती के वेदभाष्य की पंजाब सरकार द्वारा संरक्षकता चाहता है, ओर आशा 


और क्यों है ! इस रहस्य को क्रषिदयानन्दने शब्दों के यौगिक अर करके करके 


"उँ; वेदभाष्य-सम्मन्धी पत्र | २५ 
oo Sree यध क्ण यया नल. 2004 and_eGengotd, Sor oo oD 
प्रकट करता हे कि सरकार देश की दूसरी सब प्रान्तीय सरकारों को प्रेरित करे कि वे भी एक महान 
-सुघारक और विद्वान्‌ के इस पुण्य और परोपकारयुक्त उद्देश्य के प्रोत्साहन में इसके साथ सम्मिलित हों । 
(१) कि भारतीय आपा-बिज्ञान यदि यह स्वाभाविक गति" पर चले, तो अवइय ही वेदों के 
स्वाध्याय से प्रारम्भ होगा | अतः उनके ज्ञान का प्रचार अत्यधिक अभीष्ट है । 
हट (२) कि इस वेद्भाष्य के प्रकाश ने गवेषणा का .भाव उत्पन्न कर दिया है। इसको प्रोत्साहन देना 
श्रेष्ठ हे! 
(३) कि आशा की जाती है कि वेदों के सच्चे ज्ञान के प्रचार द्वारा हिन्दू सन मिथ्या विश्वास 
ओर गहरे गडे हुए पक्षपात से मुक्त होगा । 
हर (४) कि स्वासी दयानन्द का भाष्य उन सव से अधिक विश्वसनीय प्रमाणों पर ससाधारित है कि 
जिनको योरोपीय विद्वान्‌ सी प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, परन्तु जिन्हें वे अभो तक पूर्णतया प्रयोग में 
_ (५) कि वर्तमान परिस्थितियों में स्थी ब्राह्मणों अथवा रन्त समझने वाले योरोपियनों से निष्पक्ष 
सस्सातिया को आशा नहीं हो सकती । 
अतः पूरा अवसर सिळना चाहिए । 


ढाहौर में हः ‘na ote ae 
२५ अगस्त १८७७ | जीवनदास 
सन्त्री आर्यसमाज 


१, भारतीय भाषाविज्ञान की स्वाभाविक गति है--ईैश्वर प्रदत्त वैदिकी वाक से मानुधी ( संस्कृत ) भाषा 
की उत्पत्ति अथवा विकास और उससे संसार भर की भाषाओं _की उत्पत्ति । *. से मानुषी ( संस्कृत ) भाषा 
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ऋषि दयानन्द का पत्र 


ग्रिफिथ, टानी, हशीकेश, भगवान्‌ दास के आक्षेपो के उत्तर में 


मुझे वकील हिन्द और यूनीवस्टी कालिज पंजाब के [ प्रकाशित ] पन्नों से ज्ञात हुआ छि कई एक 
साहबों ने सद्रचित देदभाष्य पर प्रतिकूछ अनुमति दी है । इसलिए में उनकी शंकाओं छा उत्तर क्रम से 
निवेदन करता हूँ । 
प्रथम उन शँकाओं का उत्तर हे जो सिस्टर आर, ग्रिफ्रिथ एस, ए. प्रिसिपछ बनारस कालिज ने की 
हैं । पाँच हजार वर्ष के ढगअग से वेद विद्या जाती रही। महाभारत से पहले इस देश में सब बिद्या ठीक २ | 
प्रचरित थीं । परन्तु पीछे से पढ्ने-पढ़ाने के ग्रन्थ और रीति बिरकुळ बढ्छ गई | तब से अब तक बही अशुद्ध | 
प्रणाढी प्रचरित है । यद्यपि कहीं २ के लोग वेदादिक सत्य ग्रन्थों को कण्ठ कर लेते हें परन्तु उसके शब्दार्थ | 
को कोई भी नहीं जानता । न ऐसे कोई व्याकरणादिक ग्रन्थ अर्थ सहित पढाये जाते हे जिन खे वेदों का | 
अर्थ हो सके । आधुनिक जो महीधर आदि के बनाए हुए वेदभाष्य देखने में आते हैं बे सहाअष्ट और 
अन्धकार के बढ़ाने वाले हैं । उनके देखने बालों को मद्रचित भाष्य ठीक समज्ञ में नहीं आता । मेरा 
भाष्य शुद्ध वेदाथे बोधक और प्राचीन भाष्यों के ठीक अनुकूछ है । बह तभी समझ से आवेगा जब ढोग | | 
प्राचीन भाष्यादिक ग्रन्थों की सहायता स्वीकार करेंगे। मैंने प्रत्येक सन्त्र का अर्थ सत्य अतीत होने के | 
अर्थ बहु प्राचीन आप्त व्याख्यानकारों का प्रमाण बहुत स्पष्ट पतेवार छिख दिया हे । यदि ग्रिफ्रिथ साहब 
ने प्राचीन भाष्य वा मेरे लिखे प्रमाणों और उदाहरणों को पढ़ा होता तो कभी उनकी ऐसी विरुद्ध सम्सति 
न होती जैसी कि उन्होंने हाळ में दी है । उवट सायण महीधर रावण आदि के रचे हुए भाष्य प्राचीन भाष्यों 
से सवेथा बिपरीत हैं । केवळ इन्हीं भाष्यों का उल्था अंग्रेजी में बिसन और माक्समूढर आदि प्रोफेसरों 
ने किया हे । इसलिए में इनके भाष्यों को भी शुद्ध और न्यायकारी नहीं कह सकता । इन्हीं ग्रन्था के कारण 
ग्रिफिथ साहब आदि ढोग भी सन्देह माग सें पड़े हैं और मुझको यह कह कर दूषित करते हैं कि स्वाभी जी | 
ने अर्थ पलट कर अपने प्रयोजन के सिद्धार्थ दूसरे ही अथे नियत किये हें । परन्तु उनका यह तर्क सर्वथा | 
निमूंळ हे । मैंने सत्र ऐतरेय और शतपथ नासक ब्राह्मण ग्रन्थ और निरुक्त तथा पाणिनीय व्याकरणादिक ' 
सत्य ग्रन्थों का प्रमाण देकर प्रत्येक मन्त्र का सत्य २ अर्थ छिल्ला है । यदि म्रिफिथ साहब उसको देखते | 
तो कभी ऐसा न ढिखते । बिचार करता हुँ कि उनने मेरा भाष्य बिना ही देखे आले अपनी मनमानी | 
अनुमति प्रकाशित कर दी है । | 
हा. मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ग्रिफिथ साहब मेरा श्रम वृथा क्‍यों समझते हैं, जब कि मेरे भाष्य | 
के लेने वाले हजार से अधिक बड़े-बड़े सत्पुरुष हैं और प्रत्यह नवीन जनों के निषेद्न पत्र मेरी पुस्तक | 
हेने के विषय में बराबर चले आते हैं। मेरे ग्राइकों में से बहुत से अच्छे-अच्छे संस्कृतज्ञ और बहुतेरे 
 अँगरेजी और संस्कृत में पूरे-पूरे विद्वान्‌ हैं । प्रिफिथ साहब का यह अन्तिम लेख कि वेदों की ऋचाओं से . 
` बहुत से देवताओं के नाम प्रकाशित होते हैं सो उनकी यह बात मुझको तब प्यारी छगे और विद्वानों के | 
समीप प्रामाणिक ठहरे जब वे उस सतढब की कोई ऋचा मुझको लिखन भेजें-- 
' पृरवेडिखित की पुष्टि में निम्नलिखित उद्धरण दिये जाते हैं-- 
_ (8) ऐच, टी. कोढन्रक रचित दी वेदाज? से" 
' यद्यपि वेदों को शीघ्र दृष्टि से देखने से देवताओं के नाम उतने दीख पड़ते हैं जितने कि स्ति करने वालों 
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(० ) चाल्सं कोळमैन रचित “माइईथाढोजी आफ दी हिन्दूज' से" 

(०) पाद्री गैरट के अनूदित “भगवद्गीता” के परिशिष्ट सेर 

(१) मेक्समूळर रचित “हिस्टरी आफ ऐन्शण्ट संस्कृत लिटरेचर” प्र ५६७ से3 

ऋग्वेद में जो प्रथम सन्त्र हे उसमें अभि शब्द आया है । उसका उल्था सी. एच. टानी साहब एम, 
ए, प्रिन्सिपळ प्रेसीडेन्सी काळिज कलकत्ता ने आग के अर्थ में अपने उस प्रथसोक्त ध्यान से किया है कि 
अभि सी एक पदार्थ प्रतिष्ठा का वेद में है, परन्तु अभि को तत्त्व मान कर किसी प्राचीन ऋषि मुनि ने 
। पूजन वा आवाइन नहीं किया और अझि शब्द का जो स्वाभाविक अर्थ आग का है बह केवळ उन वाक्यों 
सें छिया जाता है जिनमें डोकिक सम्बन्धी बातें हैँ परन्तु ऐसे बाक्यों में जहाँ इश्वर की स्तुति प्रार्थना 
निवेदन आदि का प्रसंग होता है वहाँ अभि शब्द का अथे परमेश्वर का घटित किया जाता हे । यह अथे 
| इछ मेने सिथ्या कल्पित नहीं किया। इस प्रकार के युक्तार्थ त्रह्मण और निरुक्त नामी अन्थों में बराबर 
। वर्णन हो आए हैं। 
3 ¦ अन्तःपर रानी साहब की जो यह सम्मति है कि मैंने जो भाष्य बनाया हे बह इस कारण से रचा 
। है कि सायण और अँगरेजी उल्थाकाराँ के भाष्य कट जावें अर्थात्‌ अशुद्ध ठहरें, सो इस विषय में में 
। कभी दूषित नहीं हो सकता हूँ। यदि सायण ने भूछ की है ओर अँगरेजाँ ने उसको अपना मार्ग-प्रदशक 
| _जानकर अंगीकार कर छिया तो अले ही. करें, परन्तु मैं जान बूझ कर कभी भूल का काम नहीं कर 


के हैं, परन्तु पुराने व्याख्यान ग्रन्थों के अनुसार कि जो ठीक आर्य धर्म के विषयक हैं वे अनेक नाम देवता वा मनुष्य 
और वस्तुओं के नहीं ठहर सकते अर्थात्‌ वे सब तीन देवताओं ही के नाम से सम्बन्ध रखते हैं और फिर वे तीनों 
नामों की देवता भी एथक २ नहीं हैं अर्थात्‌ वे तीनों नाम एक ही परमेश्वर के हैं । निघण्डु अर्थात्‌ वेदों के शब्दकोष 
के अन्त मं तीन नामावली देवताओं की हूँ । उनमें से पहिली में अभि के, दूसरी में वायु के, तीसरी में सूर्य के 
पर्यायवाची नाम है । 

निरुक्त के अन्त भाग में जिसमें केवळ देवताओं का वृत्तान्त है, यह दो बार कथन किया गया है कि देवता 
केवळ तीन हैं ( ति एव देवताः ) इनसे अधिकतर अनुमान सिद्धान्त यह निकलता है कि केवळ एक ही देवता है । 
यह बात वेद के अनेक वाक्यो से भी सिद्ध होती है और यही आशय निरुक्त और वेद के प्रमाण के अनुसार अति सुगम 
और संक्षेप रीति से ऋग्वेद के सूची पत्र में वर्णन किया है | इससे यह निर्णय होता है कि आर्यों के पुराने धर्म मार्ग 
की पुस्तकें केवल एक ही ब्रह्म को गाती हैँ और सूत्रों से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। 

१. वेदों से शत होता है कि आर्य ऋषियों का धर्म मार्ग केवळ एक बड़े ब्रह्म के पूजन और भद्धा वा भक्ति 

“में था जिस को वे सवशक्तिमान्‌ सवश और सर्वव्यापक जानते थे और जिसके सम्बन्धी गुणों को वे अत्यन्त पूजनीय वाक्यो 

में प्रकट करते थे और वे सम्बन्धित गुण उसकी तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं। उनमें से प्रथम उत्पादक दूसरी पालक, 
तीसरी संहारक नाम से वर्णन की जाती है। ४ र 

२. इन अतिसत्य ध्यानों से हमें पूर्ण विश्वास होता है कि चारों वेद एक ब्रह्म को गाते हैं जो सबंशक्तिमान्‌ 
अनन्त चिरस्थायी स्वयंभूसंसार का द्योतक और पाढक है | मैं इसके संग एक और ऋचा लिखता हूँ जिससे एक ही 
ब्रह्म निश्चित होता है । इस से इम आपकी शंका नित्त करते हैं जानिये कि आये लोग स्वाभाविक बुद्धि से सदैव अद्वैत- 
सेवी अर्थात्‌ केवळ एक ईश्वर को ही मानते थे । 


३. उसी उक्त ऋचा का एक चरण यह है जिससे निरसन्देह केवळ एक ही ब्रह्म का निरूपण होता दै- यद्यपि 
इम उस को अनेक नाम से आवाहन करते हैं | ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६४ की ४६ बीं ऋष्त को देखो स्पष्ट उता 
है कि उसी एक परहा को शानवान्‌ इन्द्र मित्र वरुण और अभि के नाम से पुकारते हें । कोई कहते हे कि वह आकाश 
में सपक्ष गरुमान्‌ है और कोई २ बुद्धिमान उसी के अग्नि यम मातरिखा आदि अनेक नाम मानते हैं ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj £0 दा व्यि Che भूमिका ai and,e झि 
२८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमका-पारि | 
"०८००००० rere rc Cenc rnin nSronorD rr | 


सकता । परन्तु सिथ्या सत बहुत काळ तक नहीं ठहर सकता, केबछ सत्य ही ठहरता है ओर असल 
सतता के सन्मुख शीघ्र घुमैढा हो जाता है । पण्डित गुरुप्रसाद हेड पण्डित ओरिथंटळ काछिज लाहोर ने 
यह चात कह कर कि स्वामी जी के भाष्य में कोई अशुद्धि छापे की कहे सो नहीं है, मेरे प्रत्येक आशय | 
को दूषित ठहराया है । तथापि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनने मेरे भाष्य के छापने वाले का विश्वास | 
साना, यह क्या थोड़ी बात है। परन्तु मैं कहता हूँ कि उसका भी दोष चे मेरा ही जानें, परन्तु थोड़ा मुँह 
खोळ कर कहें तो केफ्रियत्‌ खुळे नहीं तो क्या जान पढ़े और जो वे मुझे दूसरे स्थळ पर यह दोष ळगाते 
हैं कि अपने ही पन्थ का प्रचार किया चाहता है सो मैं ऐसी बातों को सुन अति पश्चात्ताप से कहता 
और समझता हूँ कि वे वेद विद्या से नितान्त अजान हैं। यदि उन्होंने प्राचीन आष्यों का अवळोकन 
किया होता तो कभी ऐसा न कहते । 

आर तीसरा कलंक जो वे मुझे यह लगाते हैं कि इन्द्र मित्र और त्वष्टा आदि शब्दों के अथे 
स्वामी जी ने अपनी ओर से गढ़े हैं सो उनकी इस शाका के उत्तर में में उनको वेदभाष्य के विज्ञापन" 
का प्रमाण देता हूँ और एक प्रति साथ ही इष उत्तर के ऐसी ढगाये देता हूँ कि जिसमें उन शब्दों का 
यथावत्‌ वर्णन हे । फिर भी इन सब बातों के परिणाम में मुझे निस्सन्देह हो यही कहना पड़ता है कि 

EF, उनमें पुरातन संस्कृत विद्या अत्यन्त दी कम हे । 
चौथा दोष जो वे मेरे व्याकरण में यह आरोपण करते हैं" कि परस्मैपद के स्थान में आत्मनेपद 
लिखा है सो अब में इस बात का निश्चय कराने को कि स्वयं पण्डितजी व्याकरण का ज्ञान नहीं रखते 
कैयट [के आष्यम्रदीप ] और नागेश, रामाश्रम आचार्य, अनुभूतिसरूप आचाय आदि के अन्थो 
के कई एक प्रामाणिक उदाहरण प्रथक्‌ लिखता हूँ। वे मेरे विदधीमहि के अयोग को सर्वथा | 
युक्त समझते हें । वदामहेः के शुद्ध प्रयोग के लिये मैंने पाणिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के. 
तीसरे पाद के ४७ वें सूत्र का प्रमाण दिया है । और उन स्थलों की नकल भी हूबहू उनको भेज सकता | 
हुँ जिससे मेरा किया प्रयोग कैसा शुद्ध है यह प्रतीति यथेच्छ हो जावेगी । परन्तु विना व्याकरण बोध | 
क्यों कर उनके समझ में आवे | | 
[ सब प्रमाण मूळ भाषा लेख के साथ नष्ट हो गए।] - | 
हे पाँचबीं शंका उनको मेरे एक छन्द के प्रयोग पर उपस्थित हुई है। वह अलन्त हास्यजनक है। जो / 
मैं उसका इस संक्षिप्त उत्तर में कुछ वर्णन करूँ तो असार बिस्तार होगा। रहा उनका समाधान सो | 
उनके लिये पैन्गळ सूत्र और उसके भाष्यकार हृढायुधभट्ट का एक स्पष्ट प्रमाण प्रथक्‌ लिखता हूँ। देख | 
शान्त होवें । | 

[ वह प्रमाण सूळ भाषा लेख के साथ ही नष्ट हो गया । ] 

. ज्ञात होता है कि पण्डित हृषीकेश भट्टाचार्य द्वितीय पण्डित ओरयंटढ कालिज लाहौर सर्वत्र म | 
गुरुप्रसाद जी क ही अनुगामी हुए हैं । इससे उनकी शाकाओं का उत्तर वही समझना चाहिए जो पीछे लिख 


{ 


| उपचक्रे शब्द में उनकी शंका एक प्रथक्‌ है । सो उन्हें यह बात सुझाने को कि मेरा अर्थ बहुत 
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ही निमंळ है मैं उन्हें केवळ पाणिनीय व्याकरण के म्रथमाध्याय के तीसरे पाद के ३० वें सूत्र का प्रमाण 
देता हूँ। उसको देख तुष्ट होवें । | 
अब रहे पण्डित भगवान दास असिस्टेण्ट प्रोफेसर संस्कृत गवर्नमेण्ट कालिज लाहोर । सो उनकी कोई 
नवीन शंका नहीं हे । इसलिए जो मैंने ऊपर कहा वही बहुत है | वे भी तुष्ट होवें इति । 
अन्त में सुझे प्रतीत होता है कि इन बिरुद्ध लेखों का सारा बढ देश के विद्यालयों में मेरे वेदभाष्य 
थ wo 
के छगाए जाने के विपरीत हे । परन्तु मेरे आलोचक भारी भूल कर रहे हैं । मेरा वेदभाष्य महाभारत के 
पूर्व के आध्यो के प्रभाणों को देने के कारण और योरोपीय विद्वानों के विचारों के विरुद्ध होने के कारण 
गवेषणा का एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देगा कि जिससे सत्य प्रकट हो जायगा और हमारे विद्यालयों में 
सदाचार के भाव को उत्पन्न करेगा । और इसी कारण सरकार की संरक्षता का अधिकारी है ॥ 


® 
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बिदित हो कि जो मैंने संसार के उपकाराथे वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ किया है, कि जो | 
सब प्राचीन ऋषियों की की हुई व्याख्या और अन्य ग्रन्थों के प्रसाणयुक्त बनाया जाता है, जिसमें इस बात 
की साक्षी वे सब अन्थ आज प्रयन्त वत्तेमान हैं। और मेरे बनाये मासिक अङ्को में भी विद्वानों के 
समझने के ढिये संकेतमात्र जहाँ-तहाँ लिख दिये हैं, कि देखने वालों को सुगसता हो । और किसी प्रकार 
की न्ति वा शङ्का मेरे लेख पर होकर वृथा कतकं खड़ी करके कोई मनुष्य मेरे काळ को न खोवे, कि 
जिससे देशभर की हानि हो और उस को भी कुछ छाभ न हो। परन्तु बहुधा संसार में यह उलटी रीति | 
कि ढोग उत्तम फर्म कर चुके और करते हुये को देख कर ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि निषिद्ध कर्स 

वा हानि को देख कर होते हैं । 
जो मैं निरानिरी संसार ही का भय करता और सर्वज्ञ परमात्मा का कुछ भी नहीं, कि जिसके 
आधीन मनुष्य के जीवन मृत्यु और सुख दुःख हैं, तो मैं भी ऐसे ही अनर्थक वाद विवादों में सन देता । 
परन्तु क्या करूँ में तो अपना तन मन घन सब सत्य के ही प्रकाशार्थ समर्पण कर चुका। मुझ से खुशामद 
करके अब स्वार्थ का व्यवहार नहीं चळ सकता, किन्तु संसार को छाभ पहुँचाना ही मुझ को चक्तवत्ती 

राज्य के तुल्य है । 

मैं इस बात को प्रथम ही अच्छे प्रकार जानता था कि न्यारिये के समान बाळू से सुवण निकालने 
वाले चतुर कम होंगे, किन्तु मढीन मच्छी की नाई निमेळ जळ को गदला करने और बिगाड़ने वाळे 
बहुत हैँ । परन्तु मैंने इस धर्म-कार्य का सर्वशक्तिमान्‌ , सत्यग्राहक और न्याय-सस्बन्धी परमात्मा के शरण | 
| में सोस धर के उसी के सहाय के अवढम्ब से आरम्भ किया है । | 
गल में यह भी जानता था कि इस ग्रन्थ के विषय में जो शङ्का होंगी तो कम विद्वान्‌ ओर ईष्यों करने 
.. वालों को होंगी, परन्तु बड़े आश्रये की बात हे कि कोई विद्वान्‌ भी इसी अन्धकार में फिसल पड़े, और. | 
 इतनान हुआ कि आँख खोळ कर अथवा लाळटेन लेकर चर्ढे कि जिसमें चाल चूकने पर हँसी और दुःख. 
. न हो। यह पूर्व बिचार करना बड़े विद्वान्‌ अर्थात्‌ दीर्घदष्टि बाले का काम है नहीं तो गिरे को लज | / 
` फिर क्या ही ठीक है । [ | 


इस वेदभाष्य के विषय में पहिले आर० प्रिफिथ साहब, सी० एच० टानी और पण्डित गुरु प्रसाद 
पुरुषों ने कहीं-कहीं अपनी सामर्थ्य के अनुसार पकड़ की थी, सो उनका उत्तर तो अच्छे प्रकार दे. 
रे या था*। परन्तु अब पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्न जो आफीशियेटिंग प्रिन्सिपल कलफत्ते में के | 
छ काठिज के हैं, उन्होंने भी पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुषों का रंग पकड़ कर सन के छूछे गोले चलाये हैं। | 
' ऋगेदादिभाष्यभूमिका, क्रग्बेदभाष्य और यज्ुवेदभाष्य का प्रथम संस्करण मासिक अड्डों में छपा था। | 
दिमाध्यभूमका के एक दो अङ्क के पीछे ही ऋग्वेदभाष्य के नमूने का भी एक अङ्क छपा था | इस अन्थ में 
भूमिका के कुछ अड्डों पर-पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न ने जो आक्षेप किए उनका उत्तर इस. 
म्पूर्ण टिप्पणियाँ हमारी हैं । यु० मी० । | 3 
° यद्दी संग्रह पृष्ठ २६-२९ | 


a 
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इसलिये यद्यपि मेरा बहु अमूल्य समय ऐसे तुच्छ कामों में खचे होना न चाहिये, परन्तु दो बातों की 
सिद्धि समझ कर संक्षेप से कुछ लेख करना आवश्यक जानता हूँ । एक तो यह कि इदवरकृत सत्यविद्या 
पुस्तक वेदों पर दोष ल आवे कि उनमें अनेक परमेश्वर की पूजा पाई जाती हे । और दूसरे यद्द कि आगे 
को अनुष्यों को प्रकट हो जाय कि ऐसी-ऐसी व्यर्थे कुतक फिर खड़ी करके मेरा काळ न खोदे । क्योकि 
इससे कई कठिन शङ्का तो सेरे बनाए ग्रन्थों ही के ठोक-ठीक मन छगाकर विचारने से ही निवारण हो 
सकती हैं, फिर निष्प्रयोजन मेरा सर्वहितकारी काळ क्‍यों खोते हैं । 

यह दोष इस देश में बहुत काळ से पड़ा हुआ है । अथोत्‌ महाभारत के युद्ध में जब अच्छे-अच्छे 
पूर्ण विद्वान्‌ वेद ओर शाज्ञादिक के जानने बाळे चढ बसे, विद्या का प्रचार तथा सत्य उपदेश की व्यबस्था 
छूट कर तमास देश में नाना प्रकार के विन्न ओर उपद्रव उठने लगे, छोगों ने अपना-अपना छप्पर अपने 
अपने हाथ से छाने की फिकर को, और इस थोड़े से सुख के लोभ में उत्तम-उत्तम विद्याओं को ऐसा हाथ 
से खो बेठे कि जिससे उनका विचारा हुआ लाभ आ नष्ट हो गया, और तमाम अपने देश को भी घर 
कर डुबा दिया । बड़े शोक की बात यह हे कि आँखों से देखकर भी कूप में हो गिरना अच्छा समझ कर 
अपली अज्ञानता पर दुःखी ओर ढब्जाबान्‌ होने की जगद्द भी बरावर हठ ही करते चले जाते हं। इस का 
परिणास न जाने क्या होना है । 

दूसरा कारण आयो के बिगाड़ का यह भी है कि उनको जैन लोगों ने बहुत कुछ दबाया और 
सत्यभ्रन्था का नाश किया । फिर इन्हीं के समान मुसछ्सानों ने भी अपने धर्मे का पक्ष करके दुःख द्या । 
और जब से अंग्रेजों ने इस देश में राज किया तो इन्होंने यह बात वहुत अच्छी की कि सब प्रकार को 
विद्याओं का प्रचार करके प्रजा को समान दृष्टि से सुधारा। परन्तु कुछ-छुछ निज धर्म का पक्ष करते हो 
रहे । इसी से छोगों का उत्साह भी कमती होता गया । और आज तक वेदों का प्रचार और सत्य उपदेश 
का प्रबन्ध ठीक-ठीक होता, तो किसी को शक्का आन्ति और इठ वेद के बिरुद्ध नवीन कल्पित मत-मतान्तर 
का न होता, जैसा कि पण्डित महेशचन्द्र का गुमान है। यह केवळ उनका वेदों से विमुख होने का 
कारण है । इसलिये उनकी भ्रान्ति-निवारण विषय में कुछ लिखा जाता है । 


[ दयानन्द सरस्वती ] 
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श्रान्ति-निवारण 
अर्थात्‌ 
पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नळृत वेदभाष्यपरत्व प्रश्नपुस्तक का पण्डित स्वामी दयानन्द | 


सरस्वतीजी की ओर से उत्तरः 
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पण्डित मद्देशचन्द्र न्यायरत्नजी ने विरुद्ध पण्डितों के साथ में अपनी राय दी है, तो उन्हीं के उत्तर 
८ में इनका भी उत्तर मेरी ओर से जान लेना । 3 
८ 4 ४० महेश० पण्डित दयानन्द सरस्वतीजी के परिश्रम, विद्या और पण्डिताई निस्सन्देह प्रशंसा 
कल योग्य हैं, परन्तु नक्रा कुछ फल माळूम नहीं देता । प 
र खामीजी-सम्मति देने वालों की निर्पक्षता और न्याय तो उनके कथन से ही प्रत्यक्ष है. कि जिल | 
$ को छोटे विद्वान्‌ लड़के भी जान लेंगे | क्योंकि पण्डितजी ढिखते हैं. कि “स्वामीजी सत्र तरह बिद्या आदि पूर्ण | 


गुणयुक्त होने से प्रशंसायोग्य हैं, परन्तु कुछ फलदायक नहौं”। तो उनका यह कथन पूर्वापर विरोधी है, और | 
इसमें उनका हठ दा वेदविद्या से विमुखता साबित होती है। 


ह र 

र पं० महेश०--स्वामीजी का यह गुमान वा अभिप्राय है कि वेद में एक परमेश्वर की पूजा ठीक | 
र . हे, तथा सब संसारी विद्या और वत्तेमानकाल की कढाकौशढादि पदार्थ विद्या वेदों से ही तिकडी है । | 
इत्यादि बातें उनका काम सट्टी कर देती हैं । | 
55 खामीजी--- इस बात का उत्तर मैं ग्रिफिथ साहब के उत्तर में दे चुका हूँ।* जब पण्डितजी के विचार 
से वेदों में एक परमेश्वर की उपासना नहीं है, तो उनको उचित था वा अब भी चाहिये कि कोई मन्त्र वेदों | 
नक से 


. में से ढिख कर यह बात सिद्ध कर दें कि वेदों में अनेक परमेश्वरों का होना सिद्ध हे । क्योंकि दो 
 चतदमन्त्रमें से कोई प्रमाण अपने पक्ष की ॥ के लिये नहीं लिखा, इससे इनके मन का अभिप्राय खुळ 
गया, और उनकी विद्या की थाह मिल गई कि उन्होंने जो अटकलपच्चू कूपमण्डूक> के समान चतुराई 


_दिखलाई हे, ये सब किसी ईष्यंक, स्वार्थी, विद्याहीन ओर पक्षपाती मनुष्य के फुसढाने से वा अपनी ही 
९१. इस अन्थ में उद्धुत उद्धरणों में से अधिकांश उद्धरणों के पते शताब्दी संस्करण भाग २ में छपे संस्करण में 


° 


र हैं, परन्तु उत्तरती संस्करणों में वे पुनः डत हो गए। हमने उन उदरणो के भी पते देने का प्रयत्न किया है 
शताब्दी संस्करण में नहीं दिए गए । 
क भ्यान रहे कि वै० य° मुद्रित पाठ अनेक स्थानों पर भ्रष्ट है । हमने प्रथम संस्करण, जो शाहजहाँपुर से 
छपा या के अनुसार इसे शोधा है। 

पूर्व छाप चुके हैं । द्रषटव्य ए० २६-२९ | यु० मी० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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थोर्ड नय अः २ ह ०३ ००७ ००७, 

डी सामग्री अथोत्‌ हळदी की गांठ) के बळ से 'छिखकर बेठ रहे, कि जिसमें वृथा कीर्ति देश में 

हो जावे । 

SES ~ ००७ कई 

सी पण्डितजी यह्‌ च समझ फि भारतवर्ष में विद्वान्‌ नहीं रहे । यह व्याघ्र की खाल किसी दिन उघड़ 

गरे सच कळई खुळ जावेगी । ओर स तो अपनी थोड़ीप्नी बिद्या और बुद्धि के अनुसार जो कुछ लिखुंगा 
वह सबको मातम होता जावेगा, और जितना कर चुका बह जान लिया होगा । और कदाचित्‌ पण्डितजी 


८ परमातमा की कृपा से सेरा शरीर बना रदा और कुशछता से बह दिन देख मिला कि वेदभाष्य 
यण हो जावे तो निस्सन्देड इस आय्योवत्तं देश में सूर्य्यं का सा प्रकाश हो जावेगा कि जिस के सेटने 
ओर झपले* को किसी का साम्यं न होगा । क्योंकि सत्य का मूल ऐसा नहीं कि जिसको कोई सुगमता से 
उखाड़ सके । और कभी आडु के समान ग्रहण सें भी आजावे, तो थोड़े ही काळ में फिर उम्र अथोत्‌ निर्मळ 
हो जावेगा । 

पं० महेश०-- स्वामीजी हिन्दुओं के घसंग्रचारी अन्थों को नहीं मानते कि जिनमें कर्मकाण्ड और 
4025 हा विधान है, किन्तु केवल वेदों ही की तरफ खिंचते हें । इससे मेरी समझ से तो उनको यही 
चत हे कि वेदों को भी एक तरफ डाळ कर अपनी युक्ति और बुद्धि ही के अनुसार बताब अत्तं । 

स्वामीजी--इस जगह पण्डितजी की और सी बढ़कर भूल साबित होती है, तथा जाना जाता है 


कि उन्होंने प्राचीन सत्य ग्रन्थ कभी देखे भी न हों। और कल्पना किया कि देखे हों 
किया हो, नहीं तो खाली तुकें न मिढाते । अब कोई साहब पण्डितजी से पूछे कि व्य bes 
से अन्थ* सें देखा है, कि जिस के अर्थ गुलाम वा काफिर आदि के हैं, और जो कि आय्योवर्तियो को 
बखकरूप नाम यवनादिक की ओर से है। और आर्यं शब्द जिस के अथे श्रेष्ठ के हैं, वह वेदों में अनेक 
जि है पी ती नोका में घूर” उड़ाते हें । सो कब हो सकता है ९ और “भूषण को दूषण 
नते हं; तो माना करो, परन्तु विद्वानों पूर्ण पण्डिते ऐसी 
पि? रन्तु विद्वानों और पूर्ण पण्डितों की ऐसो उल्टी रीति निज धमंशास्न के 
“_ आगे वे लिखते हैं कि “स्वामीजी धर्मप्रचारी अन्थों को ही नहीं मानते हैं कि जिनमें कर्मकाण्ड का विधान है |? 
तो यह बड़े तमाशे की बात हे कि न तो पण्डितजी ने कभी मुझ से मिल कर चिरकाळ विचार किया, और 
न उन्होंने मेरे बनाये हुये ग्रन्थ देखे, किन्तु प्रथम ही मेरे सानने न मानने के विषय में अपना सिद्धान्त 
कर” बठे। तो यह बही बात हुई कि सोबें झोंपड़े में और स्वप्न देखें राजमहर्लो का । क्योंकि मैं अपने 
दा हे परीक्षा के अनुसार ऋग्वेद से केके पूर्वमीमांसा पर्य्यन्त अनुमान से तीन हजार ग्रन्थों के लगभग 


oy 


al 


१. तुलनीय “हळदी की गाँठ पाके उन्द्रो ( चूहा ) पंसारी बण बैठथो? मारवाड़ी कहावत | यु० मी० 

२. अर्थात्‌ ढापने । यु० मी० ३, “उग्र? अपपाठ है । 

४, 1424 ग्रन्थों से अभिप्राय है । ५, अर्थात्‌ धूलि | 

३. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि में सर्वत्र औत ग्रह्म आदि कर्मकाण्ड के अन्यों को स्वीकार किया है 

५ न । इतना 

नहीं, भूमिका ग्रन्थ के प्रतिशाविषय में बेद के कर्मकाण्डानुसारी याशिक अर्थ को मी स्वीकार किया है। he 

७, अर्थात्‌ बना बेठे । 

८. जिस व्यक्ति ने परीक्षा करके तीन हजार ग्रन्थों को प्रामाणिक रूप में 

चुना उसने | 

अध्ययन किया होगा, यह अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता दै । क 
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तथा कमैकाण्ड के विषय में यह उत्तर है. कि मेरा सत वेद पर हे । इसलिये जो-जो कर्मकाण्ड | 
वेदानुकूळ है, उस सबको मानता हूँ, उससे विरुद्ध को नहीं । क्योंकि वे परम्थ सलुष्यों ने अपने स्वाथैसाधन 
के निमित्त रच लिये हैं । वे वेद युक्ति बा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते | जो जो संस्कार आदि से सानता 
| हे सेरी बनाई हुई वेदभूमिका अङ्क ३ (तीन )१ में तथा संस्कारविधि आदि प्रन्थो सें देखना 
और वे लिखते हैं कि “वेदों को मी एक तरफ धर दें केवळ अपनी युक्ति वा बुद्धि ही के आधारी रहें", तो |. 
दे से we ~ ६. IRS 21 Su | 
उत्तर यह है कि में वेदों में कोई बात युक्तिविरुद्ध वा दोष की नहो देखता, आर उन्हा पर सरा सत &. | |. 
सो यह सब सेद मेरे वेदभाष्य में खुळता जायगा । और विद्वानों का यह कास नहीं (क किसी देतु से 1३ 
सत्य को त्याग के असत्य का ग्रहण करें । ह ॥ 
६० महेश०--हिन्दुओं का विश्वास हे कि देववाणी का प्रकाश परमेश्वर की ओर से वेद पुरवकों |, 
के रूप से हुआ है, वा ऋषियों के द्वारा प्रेरणा की गई है, परन्तु मेरी समझ से तो दोनों मकार ठीक नहीं || 
हो सकता । ड 
स्वासीजी--इस बात का उत्तर वेदभाष्य की भूमिका अङ्क १ प्रथम 'िदोस्पत्तिप्रकरण न॑ ड 
लेना चाहिये । परन्तु इतना यहाँ भी मैं कहता हूँ कि आय्यै लोग सनातन से युक्तिप्रमाण लहित वेदा |” 
को परमेश्चरकृत मानते बराबर चले आये हैं। इसका ठीक-ठीक विचार आय्य ढोग ही कर सकते हैं, २ 
हिन्दू विचारों का क्या ही सामर्थ्यं है । Ee 
` पँ० मह्देश०---बेद इस विषय में स्वतः प्रमाण हैं कि उनमें बहुधा होस बलिदान आदि का विधान २ 
हे । तथा इसका प्रमाण अन्य ग्रन्थों में भी पाया जाता हे कि जिनको स्वामीजी सी मानते हैँ । इसलिये k 
| वे वेदमत को स्वीकार करके होमादिक से अळग नहीं यच सकते हैं, सिवाय ऐसे मनुष्य के कि जो 
स्वामीजी की तरह अपनी नवीन रीति से अन्त्रभाष्य की रचना करे। देखना चाहिये कि यह स्वासीजी र 
, का परिश्रम केसा बृथा समझा जा सकता है कि जब में उनके भाष्य की परीक्षा करूंगा । स 
स्थामीजी--वेदों में जो यज्ञादिक करने की आज्ञा है, उस सबको प्रमाण ओर युक्ति सिद्ध होने 


य्य के कारण में मानता हूँ, ओर सबको अवश्य मानना चाहिये, जैसे कि वेदभूसिका अङ्क ३ के यज्ञमकरण”* 2) 
न में लिख दिया है । उससे विरुद्ध जो बलिदान आदि आजकल के लोगों ने समझ रक्खा है, यह सब द्र 
` वेदविरुद्ध हे । और मेरा भाष्य तो नबीन रीति का नहीं ठहर सकता, क्योंकि वह प्राचीन सत्य ग्रन्थो केट 

अमाणयुक्त बनता है । परन्तु पण्डितजी का जो कथन है, सो केवल अप्रमाण है, और पण्डितजी ने म॑ 
के ही गुळगुळे खाये हैं । आगे मेरे ग्रन्थ की परीक्षा तो तमाम देशभर को हो ही जावेगी, परन्तु पण्डि ० 
जी फी विद्या तो अभी तुळ गई । | ; है 
४० महेश०--स्वामीजी का सन्त्रभाष्य ही अद्भुत नहीं है, किन्छु उनके ढिखने की रीति आज 


व व्याकरण भी पण्डितों के आगे हंसी के कराने वाले हें । तथा कई अशुद्धियाँ जो उनके परीक्षका ने निकाल 
वे इस बात को साफ-साफ सिद्ध करती हैं कि स्वामीजी सत्य का प्रकाश तो नहीं करते किन्तु अपन 


0000 मो 


है साफ कहने के अथे में । परन्तु उप कृव? से यह अथे नहीं निकळ सकता हे, और/प 
यह अभिप्राय है । क्योंकि वे उसका भाषा में अर्थ करते हैं कि किया है? । - 
क, ट्र. संस्क० पृष्ठ ५३-७३ | . २, रा. ला. क. ट्र. संस्क० पृष्ठ १०-३० | | न 

शर र बण 401 ४, अष्टा० १।३।३२॥ | * 
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| स्वामीजी--इनका उत्तर में पण्डित गुरुप्रसाद आदि के 'तकेखण्डनः के साथ दे चुका हुँ," 
1 | और पण्डितजी ने कुछ उनसे बिशेष पकड नहीं की है 1२ 
| >. थ ~ झा & हद 
| आषाथ में जो शब्द किया हे छाया गया, तो इसका कारण यह है कि भाषा सें संस्कृत का 
३ F: त्र लिखा है. शब्दार्थ ही नहीं 
ह आ ढिखा हे, फेबळ झब्दा' ही नहीं । क्योंकि आषा करने का तो केवळ यही तात्पर्य है कि 
| जिन ळोगाँ को संस्कृत का वोध नहीं है, उनको बि ) दे € 2. 
(को सस्कृत का बोध नहीं हे, उनको विना भाषाथ के यथार्थ वेदज्ञान नहीं हो सकेगा। इसलिये 


| } Ey NO २५ २५७ 
क | भला यह कोई बात है कि ऐसी तुच्छ बातों में दोष पैदा करना, जो कि विद्वानों के बिचार से दूर हैं। 


॥ ०, 

| ओर्‌ “उप, इन? घातु का अर्थे हे “उपकार और किया? । ये दोनों अथे भूत ते हैं 
. |कि इंश्वर ने जीवा के दित के लिये वेदों झा किया है ओ भा ला भी ता 
के (क (इत के लिये वेदा का उपदेश किया है ओर ठोक-ठोक घट सकता है। परन्तु इस 


| Js NY + > टेक + 5 
| वात का सद्‌ सिवाय अन्तयोसी परमेश्वर के जीव नहीं जान सकता कि मैं लोकहित चाहता हूँ वा केबळ 


पं० महेश०--खेर थे तो साधारण बातें थीं, परन्तु अब सैं भारी-भारी दोषों पर आता हॅ । सन्त्र- 
51 |आध्य३ छे प्रथम संस्कृतखण्ड सें अन्निमीडे पुरोहितम?४ इस के भाष्य में स्वामीजी ने अभि शब्द से (न का 
द 'त्रहण किया है, जब कि प्रसिद्ध अर्थ अभि शब्द के सिवाय आग के दूसरे कोई नहीं छे सकता । तथा 
हँ, सायणाचार्य वेद के भाष्यकार की इसी विषय में साक्षी वर्तमान हे) | 
यी | स्वामीजी अपने पक्ष सें शातपथ न्राह्मण और निरुक्त आदि को प्रमाण मानते हैं, परन्तु क्या ये 
__आध्य आदि अभि शब्द से परमेश्वर के अथे की पुष्टि कर सकते हैं, अथोत्त कभी नहीं । क्योंकि जो-जो 
ये शब्द उन सें ईश्वराथ में लिखे हैं, उन में अभि शब्द का नाम भो नहीं है । फिर स्वामीजी इसी पक्ष में 
जो ऐतरेय ब्राह्मण का अमाण धरते हैं कि--“अग्निवे सर्वा देवताः || ऐ० १ | पं० १ ॥” जिस का यहाँ कुछ 
जी सम्बन्ध नहीं हे, किन्तु दीक्षास्थिति यज्ञ में ळग सकता है। मैं यह आगे का वाक्य डाक्टर एस० हाग 
साहब के टोका सहित छिखता हूँ। 
ने स्वासोजी--अब पण्डितजी की ऐसी पकड़ से माळूम हो गया कि उन को संस्कृत ग्रन्थ समझने का 
११ बहुत ही बोध है, और विद्वानों को चाहिये कि पण्डितजी की खातर से मान भी लें कि वेदविद्या के बढे 
ब भवीण हैं । सत्य तो यह है कि उन्होंने प्राचीन ऋषि झुनियों के मन्थ कभी नहीं देखे, और उनको ठीक 
वे. ठीक अर्थ समझने का बिळकुळ ज्ञान नहीं । क्‍योंकि जिन जिन प्रन्थों अथोत्‌ वेद, शतपथ और निरुक्त 
मन १, द्रष्टव्य पूर्वत्र पृष्ठ २८ । 
० २, इससे आगे वै० य० मुद्रित संस्करणों में 'परन्तु** **-*--*की प्रसिद्धि? पाठ छपा मिळता है । यह अस्थान में 
हे । इस ग्रन्थ का जो सर्व प्रथम संस्करण शाहजहाँपुर से छीथो प्रेस में छपा था उसमें “नहीं को है? परन्तु इसः-``° ° 
ी(प्रसिद्धि* | "माषा में “**“**:: *घट सकता है) |? इश प्रकार पाठ को आगे पीछे पढने के जिए ( जो लेखक प्रमा 
म व से अस्थान में लिखा जा चुका था ) २ तथा १ के संकेत दिए थे । परन्तु उत्तरवर्ती संस्करण के संशोधक के अशान के 
: अर्थात्‌ संख्या देने का कारण न समझने के कारण यह पाठ पूर्ववत्‌ अस्थान में छप गया | तद्नुसार ही अगले 
सस्करणों मं मी छपता चला आ रहा हे । ऐसो ही एक भयङ्कर अशद्वि यजुवेदमाष्य अ० १ म० ५ के अन्य मे 
हस्तळेख में पाठ को आगे पीछे करने के छिए ळगाये गए २.२ १.१ संख्या संकेतों को न समझने के कारण हुईं और 


मुद्रित था छ | म | प 


| ३. यह संकेत ऋषि हि सरस्वती द्वारा प्रकाशित वेदभाष्य के नमूने के अङ्क हू 
काशी से सं० १९३३ में छपा था| नमूने के अङ्क की ओर है । यह लाजरसप्रेस 


४, ऋ० १॥ १॥ १ ॥ 
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आदियों के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में लिखे हैं, उन को ठीक ठीक बिचारने से आयने) के समान जान पड़ता | 
है कि अग्नि" शब्द से आग! और ईश्वर” दोनों का ग्रहण है। जैसे देखो कि-- _ 
१--ईइन्द्र मित्र वरुण०* ॥? २--तदेवाग्निस्तदादित्य ०? |? ६ “अग्निता कवि ॥?४- ब्रह्म | 
ह्मग्निः* ।? ५-- “आत्मा वा अग्निः" | 
देखिये विद्यानेत्र से इन पाँच प्रमाणो में अभि” शब्द से परमेश्वर ही का प्रहण होता ६ | 
(अय वा अग्नि प्रजाश्च प्रजापतिश्च ॥? और इस प्रमाण में प्रजा शब्द से भौतिक अभि ओर प्रजापति | 
शब्द से परमेइबर लिया जाता हे । इसी प्रकार “संवत्सरोऽग्निः “1? इत्यादि प्रमाणा में अग्नि" शब्द से ठोक 
ठीक परसेशवर का ग्रहण होता है । हि 
तथा “अग्नि सर्वा देवताः* ॥? इस बचन में भी परमेश्‍वर और सांसारिक अग्नि का ग्रहण होता हे । 
क्योंकि जहाँ उपांस्य उपासक प्रकरण में सर्वे देवता शब्द से अग्नि संज्ञक परमेश्‍वर का ग्रहण होता है, इस 
में.मनु का प्रमाण दिया हे ।१" क्‍्योंकि--'यत्रोपास्यत्वेन सर्वा देवतेत्युच्यते तत्र ब्रह्मात्मेव ग्राह्मः ^` ॥? जो चे इस | 
पङ्क का अभिप्राय समझते तो उनको अग्नि शब्द्‌ से परमेश्‍वर के ग्रहण से कभी भ्रम न होता । 
तथा निरुक्त से भी परमेश्‍वर आर तिक इन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण होता हे । देखो एक वो 
अग्रणी? १२ इस शब्द से उत्तम परमेश्वर ही माना जाता हे,'3 इस में कुछ सन्देह नहीं। ओर दूसरा 
हेतु यह है कि 'इतात? इस शब्द से अग्नि नाम ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ही का ग्रहण ता हे । क्योंकि 
इण्‌ गतौ? इस धातु से यहाँ ज्ञानार्थ ही)” अभिप्रेत हे । दग्धात्‌ इस पद्‌ से केबळ भौतिक अन्नि लिया 
जायगा, परमेश्वर नहीं । तथा “अक्तात्‌ और "नीतात्‌? इन दोनों से परमेश्वर और तिक | 
८ दोनों ढिये जाते हैँ । क्योंकि “इण्‌! धातु से ऋषि का प्राप्ति ओर गमन अर्थ ही छेने का अभिप्राय होता, तो | 
अक्तात्‌ , दम्घात्‌, नीतात्‌? ऐसे शब्दों का ग्रहण नहीं करते । | 
तथा जो 'अझ्निः शब्द से घाव्वर्थ"” ग्रहण में यास्कमुनि का अभिप्राय नहीं होता, तो पथक्‌ एथक | 


Sy 


व धातुओं को नहीं गिनते । और 'अन्निवे सर्वा देवताः इति" ”””"'निर्वचनायर१५ इस वचन का अर्थ निरुक्तकार 
न १. अर्थात्‌ दर्पण । २. ऋ० १] १६४ | ४६ || ३. यजु० ३२। १॥ | 
हर ` ४,ऋ०१।१।५॥ ५. शत० १! ५। १। ११ || ६. शत० ७।३।१।२॥ | 
MoS ७. शत०९।१।२।४२॥ ८. शत ६।३।१।२५॥ ९. ऐत० १। १॥ शत० १1६] २ ८. 
DD १०. यह संकेत ग्रन्थकार द्वारा उद्धत मनु के “आखव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितमः ( १२। ११९) 
वचन की ओर है | | 
११. यह पंक्ति ग्रन्थकार की है जो वेदभाष्य के नमूने के अङ्क में वर्णित “अझिै सर्वा देवताः के आगे पढ़ी हुई है | 


१२, यह पद तथा अगले पद ग्रन्थकार द्वारा उद्धत “अग्निः कस्मादग्रणीर्भवति?ः निरुक्त ७ । १४ के पाठ के | 8 
१३, “अग्रणीः? निर्वचन से अझिंशन्द से परमेश्वर का ग्रहण होता दै, इसमें आचार्य शंकर का भी प्रमाण है | 
वे लिखते है-'अग्निशन्दोऽप्यम्रणीत्वादियोगाश्रयेण परमात्मविषय एव भविष्यति।? द० वेदान्तभाष्य १। २। २८ ॥ 
१४, सवै गत्यर्था ज्ञानार्थाः? इस वेयाकरण-नियम से | 
१५. पाइचाच्य मतानुयायी निरुक्त के निर्वचनों का प्रयोजन घाठुनिर्देश मानते हैं और उसी के अनुसार यास्क कें 
[ १२०० निर्वचनो में से लगभग ९०० निर्वचनों को अशुद्ध बताते हैं | डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने इटिमोळोजी आफू 
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करते हैँ कि जिसको बुद्धिमान्‌ लोग अनेक नामो से वर्णन करते हैं, जो कि एक अद्वितीय सबसे बड़ा सब 
का आत्या हे, उसी को असि? कहते हैँ ।१ 
“उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन मजेते ॥?* इस. बचन में अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक दोनों का 
ग्रहण होता है । क्‍योंकि इस अझ नामधेय से दोनों उत्तर ज्योति अथोत्‌ अनन्त ज्ञान म्रकाशयुक्त परमेश्वर 
जो कि शल्य के उत्तर सब से सूक्ष्म तथा आधार है, उसका, और जो विद्य॒तूरूप गुण बाळा सबसे 
सूक्ष्म स्थूछ पदार्थों में प्रकाशित और प्रकाश करने वाळा भौतिक अग्नि है, इन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण 
होता है । 
इसी प्रकार 'अग्निः पवित्रमुच्यते* इत्यादि में भी अग्नि शब्द से दोनों ही को ळेना होता हे । तथा 
“ध्रशासितारं०१" जो सबको शिक्षा करने वाढा, सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म, स्वप्रकाशस्वरूप; समाधियोग से 
जानने योग्य परपुरुष परमात्मा है, विद्वान्‌ उसो को परमेश्वर जाने । फिर “एतमेके वद्न्त्यग्नि०% विद्वान 
ढोग अभि आदि नासं करके एक परमेश्वर को ही कहते हैं । 
ऊपर के सब प्रमाण अग्नि अथोत्‌ परसेश्वर में प्राचीन सत्यग्रन्थों को साक्षी से ठीक ठीक घटते हैं, 
परन्तु जो पण्डितजी के घर के निराले मन्थ हैं, उनमें न होगा । ओर कदाचित वे कहें कि निघण्टु सें जो 
ईश्वर के नास हैं उनमें अग्नि शब्द नहीं आता, इससे मालम हुआ कि अग्नि परमेश्वर का वाची नहीं, 
तो समझना चाहिये कि जेसे-निघण्ट के अ० । खं० २२। में जो राष्ट्री, अयः, नियुस्वान्‌, इन» ये 
चार ईश्वर के अप्रसिद्ध नाम हैं, ओर यह नहीं हो सकता कि जो नाम ईश्वर के निघण्डु में हों वे 
ही माने जाये, औरों को विद्वान्‌ ढोग छोड़ देवें। परमेश्वर के तो असंख्यात नास हैँ, ओर आप 
क्या चार ही नास ईश्वर के समझते? और क्या निघण्डु में न ळिखने से ब्रह्म, परमात्मा आदि 
ईश्वर के नाम नहीं हैं ? यह पण्डितजी की बिढकुढ भूछ है । जेसे ब्रह्म आदि ईश्वर के नाम निघण्डु के 
विना लिखि भी छिये जाते हैं, वैसे अभि आदि भी परमेश्वर के नाम हैं । इस पूर्वपक्ष में जो कुछ अवश्य” 
था संक्षेप से लिख दिया। यह बात वेदभाष्य के अङ्क“ में विस्तार पूर्वक सिद्ध कर दी हे, वहां 
देख लेना । ) | 
पण्डितजी आर० ग्रिफिथ साइन और सी० एच० टानी साइ बाँ के पीछे-पीछे चलते हँ । सो इसका कारण 
यह है कि पण्डितजी ने महीधरादि को अशुद्ध टीका देख ढी हे और उक्त साहबों ने प्रोफेसर विलसन आदि 
के उन्हीं अशुद्ध भाष्यों के उळ्थे अंग्रेजी में देख छिये होंगे । उनसे क्या दो सकता हे । जब तक सत्य अन्थों 
और मूळमन्तरों को न देखें समझें, तब तक वेद्सन्त्रों का अभिप्राय ठीक-ठोक जान लेना लड़कों का 
खिलोना नहीं है | इसी के समान पण्डितजी का और कथन भी है, इसलिये अब दूसरी बात का उत्तर 
छिखते हैं-- 
(अमिवै सर्वा देवताः देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः? इत्यादि पर जो पण्डितजी ने 
लिखा है, सो भो अयुक्त हे । क्‍योंकि वेदमन्त्रादि प्रमाणां को छोड़ कर “अगिवै सवा०' इस पद्‌ पर लिखने 


१. निरुक्तकार ने उक्त वचन के आगे (इन्द्र मित्रं ° ( ऋ० १ । १६४ | ४६ ) को उद्धत करके यह अभिप्राय 
दर्शाया है | २. निरुक्त ७। १८ ॥ | ै 

३, यद्यपि अघिदैविक पक्ष में “उत्तरे? पद से सूर्य और विद्यत्‌ (> इन्द्र) का संकेत है । तथापि निरुक्त अ 
१३-१४ की अति स्वुति अर्थात्‌ अध्यात्म पक्ष में परमेश्वर का ही ग्रहण होता है । ट 


४, निरुक्त ५ । ६ ॥ ५, मनु० १२। १२२॥ ६. मनुः २२। १२३॥ 
७, अर्यात्‌ पूर्वपक्ष के उत्तर में आवश्यक था? । दु 
८, पृष्ठ १-२ । इस संग्रह में पृष्ठ २-४ ९, ऐत० १।१॥ 
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से मालूम होता छै कि पण्डितजी ने भाष्य की परीक्षा तो नको किन्तु छछ अवश्य किया हे। सोसी | 
पण्डितजी ने इस वाक्य को तो लिखा परन्तु उसके अभिप्राय को यथार्थे नहीं जाना । क्योंकि इसका 
अभिप्राय यह है कि--सब कर्मकाण्ड के अग्निहोत्रादि अश्वमेध परथ्यन्त होस क्रिया में अग्नि यन्त्र प्रस. 
ओर विष्णु सन्त्र का पञ्चात्‌ उच्चारण करते हैं । जहाँ कहीं व्यावहारिक ३३ देव गिनाये हैं, बहाँ झी अग्नि | 
प्रथम ओर बिष्णु अन्त सें गिनाया हे । तथा “अमिर्देवता०”१ इस अन्त्र सें भी अग्निका प्रथम बरुण 
का अन्त में ग्रहण किया है । सो ऐतरेय ब्राह्मण के पं १, अ० २, कं० १० में लिखा है करि-्रयन्निञ्चदू वै | 
देवा अष्टौ वसव? इत्यादि । | 
तंथा शतपथ ब्राह्मण में मी इसी वात की व्याख्या [ ढिखी है ] वेदभाष्य की भूमिका के अङ्क३ | 
के पृष्ठ ५९ की पंक्ति ३१3 में देवता शब्द से किस-किस को किस-किस गुण से ग्रहण करना लिखा है, 
वहाँ देख लेना । तथा उसी अङ्क ३ के पृष्ठ ६६ पंक्ति ७" में अग्नि से आरम्भ करके प्रजापति यज्ञ अथीत्‌ 
विष्णु में गिनती पूणे कर दी है । इसळिये 'अभिबै० इस बचन में अशनि को प्रथम और बिष्णु को अन्त 
में गिना हे । सो पूर्व लिखित ग्रन्थ में देखने से सब शंक्रा निवारण हो जायगी । तथा उळ साहब लोगों 
और पण्डितजी की यह भी शंका निवृत्त हो जावेगी कि वेदों में एक के सिवाय दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं 
है, किन्तु जिस-जिस हेतु से जिस-जिस पदार्थ का नाम देव धरा हे, उस-उस को वहाँ अथोत्‌ अङ्क सें | 
देख लेना ।” । 


; और डाक्टर एम० [ हाग ] साहब की अशुद्ध टीका" का जो हवाला देते हैँ, तो यह पण्डितजी को | 
एक ळज्ञा की बात हे कि प्राचीन सत्य संस्कृत प्रन्थों को छोड़ कर इधर-उधर कस्तूरिये हिरन के समान 
४ भूडते ओर भटकते हैं । डाक्टर एम८ साहब वा सी० एच० टानी साहब वा आर० भ्रिफिथ साहब आदि. 


कुछ ईश्वर नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके, वह बिना परीक्षा बा विचार के मान लेने योग्य ठहरे। क्या 
डाक्टर एम० हाग साहब हमारे आय्य ऋषि मुनिया से बढ़कर हैं? कि जिनको हम सर्वोपरि सान 
निश्चय कर ळें, ओर प्राचीन सत्य प्रन्थो को छोड़ देवें, जैसा कि पण्डितजी ने किया हे । जो उन्होंने ऐसा 
किया तो किया करो, मेरी दृष्टि में तो वे जो कुछ हैं सो ही हैं । 

_ तथा इस कण्डिका” में भी थश्स्यान्ते बचन में आदि में अझ्निमन्त्र और अन्त सें बिष्णुमन्त्र का 
. प्रयोग किया जाता है, फिर इन दोनों के बीच में व्यवहार के सब सन्त्र देवते गिने हैं, अग्नि को प्रथम 
_ [इस कारण माना हे कि ] जिन-जिन द्रव्यों का बायु ओर वृष्टि जल की शुद्धि के लिये अग्नि में होम किया 
। जाता है, वे सब परमाणुरूप होकर विष्णु अथौत्‌ सूर्य के आकर्षण से वायु द्वारा आकाश में चढ़ जाते हैं। 

फिर सेघमण्डळ में जल्वृष्टि के साथ उतर कर बाकी जो बीच में ३० देव गिना. दिये हैं, उन सभों को 
छाभ पहुँचाते हैं । इस अभिप्राय को पण्डितजी नहीं समझते हें। 
र पं० महेश०--अब ऊपर के बचन से साफ जाना जा सकता है कि वेद में एक परमेश्वर | 
नहीं, किन्तु निस्सन्देह देवता विधान पाया जाता है। और उन देवताओं को बलिदान आदि पदार्थों 
2१, यजु० १४ | २० || 
[म संस्करण में “वरुण? पाठ ही है । मन्त्र में भी “बरुण पद ही अन्त में है। उत्तरवर्ती संस्करणों में . 
पर “विष्णु? पाठ मिळता है, वह अपपाठ है । 

संस्क० पृष्ठ ६७ |. ४, रा. ला. क. टर. संस्क० पृष्ठ ७३ ॥ 

(९-७१ तक | रा. छा. क. ट्र. सं० में पृष्ठ ६७-७९ तक | 
अंग्रेजी अनुवाद है । 
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का भेंट करना लिखा हुआ है । इस वाक्य सें यह बात सिद्ध नहीं हो सकती कि अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर 

है, किन्तु उसमें ईश्वर का जिकर सी नहीं हे । इस बात की साबूती में स्वामीजी एक प्रमाण" देते हैं 
यत्रोपास्वत्वेन °? अर्थात्‌ जहाँ सब देवाँ का पूजन कहा है, वहाँ परमेश्वर को समझना चाहिये । फिर 
ही पुष्टि सें स्वासीजी सलु का प्रमाण देते हँ---'आत्मैव देवताः सर्वाः०? अथोत्‌ आत्मा सब देव दै, और 
आत्मा ही में संसार स्थित डे । यह नहीं समझ सकते कि यह बचन स्वासीजी का मन प्रसन्न" प्रमाण 
की पुष्टता केसे कर सकर्त 


स्थामीजी--ऊपर के वचना से ईश्वर का नास असि सिद्ध कर दिया गया हे । परन्तु पक्षपात 


छोड़ के विद्या की आँख से देखने बाले को स्पष्ट मालूम होता है कि निस्सन्देह अग्नि ईश्वर का भो नाम 
चे | वेद T सर Sx गो जो शब्द से ष्टि के 

हे | चेदा में अनेक ईश्वर का विधान कहीं नहीं है। ओर जो देवता शाब्द से सृष्टि के भी पदार्थों का 
विधान हे, उसका उत्तर 'क्ररवेदादिभाष्यभूसिका? के अळू ३ के देवता विधान प्रकरण? को देखने से 
अच्छी प्रकार जान लेना । अथोत्‌ जिस-जिस गुण और अभिप्राय से सृष्टि के पदार्थों का नास देवता 


उसको देल छेना चाहिये। क्योंकि वहाँ यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दी हे | 
परन्तु चारों वेदों में उनको” दूसरा ईश्वर कहीं नहीं साना है । और न ईश्वर के तुल्य पूजना क क्रेन्तु 
उनकी ढिव्यगुणो से व्यवहारसात्र में “देवता? संज्ञा मानी हे । चारों वेदों सँ एक से दूसरा ईश्वर कहीं 
प्रतिपादन नहीं किया हे । तथा इन्द्र, असि और प्रजापति आदि शब्दों से ईश्वर और भौतिक दोनों का 
प्रतिपादन किया हे 

ओर जो पण्डितजी लिखते हँ--कि अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है, किन्तु उस स्थान में जिकर 
भी नहीं | इसका उत्तर यह है कि इसमें वेद, वेदान्त, ब्राह्मण तथा मेरा दोष नहीं, किन्तु इसमें पण्डितजी 
के शाखां में न्यून अभ्यास का दोष हे । क्‍योंकि जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों का यथार्थ अर्थ न समझा 
होगा, उसके उलटे ज्ञान हो जाने का सम्भव हे । वेदों में एक ईश्वर के अतिपादन में भूमिका अङ्क ४ 
सें ८९ के प्रष्ठ से ९२ तक" “अहाविद्याप्रकरण? को समाप्ति पय्येन्द देखना चाहिये । 


आत्मैव देवताः सर्वाः०१६ इसका अभिप्राय पण्डितजी ने ठीक-ठीक नहीं समझा हे । क्योंकि इसका 
सतळव यह है कि आत्मा अथीत्‌ परमेश्वर ही अग्नि आदि सब व्यवहार के देवताओं का रचन, पाळन 
और विनाश करने वाला है । तथा 'अभिदेंवताः०० इत्यादि प्रकरण सें व्यवहार के देवता ओर अग्नि आदि 
नामों से परमेश्वर का भी ग्रहण हे । क्योंकि सर्वमात्मन्यवस्थितम!* इस वचन से सिद्ध होता हे कि सब 
जगत्‌ का आत्मा जो परमेश्वर है सो उसी में स्थिर है, और बही सब में व्यापक हे । इस अभिप्राय से . 
यह बात सिद्ध होती हे कि अग्नि परमेश्वर का भी नाम हे । इससे मेरा कहना यथार्थ पुष्टि रखता हे । 

६० महेश०--ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण से अग्नि और विष्णु दो ही देव मुख्य करके पूजनीय 
माने हैं| क्योंकि वे ही यज्ञ में आदि [ ओर ] अन्त के देव हैं, जिनके द्वारा सब बीच वालों को भाग 

. १, अगला वचन प्रामाणरूप नहीं है अपितु स्वामी दयानन्द का अपना वचन है । द पृष्ठ ३६ की ११ 

वीं टिप्पणी । 

२. अर्थात्‌ पसन्द । ऋषि दयानन्द 'पसन्द? के अर्थ में सर्वत्र 'प्रसन्न' शब्द का ही व्यवहार करते हैं प्र + सद्‌ + 
क्त प्रसन्न । मनोऽस्मिन्‌ प्रसीदति स प्रसन्नः । 


३. रा. छा. क, ट्र. संस्क० पृष्ठ ६७-८० तक ४. अर्यात्‌ अग्नि आदि भौतिक पदार्थो को । 
५, रा. ला. क. टू. संस्क० पृष्ठ १०२-१०५ तक , ६, मनु० १२। ११९॥ . 
७. यजु० १४ | २० ॥ ८. मनु १२। ११९ ॥ ˆ 
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पहुँचता है । इसलिये इन्हीं दोनों की सत्र देवों के तुल्य स्तुति की गई हे । इसमें स्वासीजी ऐतरेय ब्राह्मण | 

का जो प्रमाण देते हैं, सो इनके कथन की पुष्टि तो नहीं करता, किन्तु विरुद्ध पड़ता है । | 
स्वापीजी---अब जो पण्डितजी 'अभिवे सर्वा देवता१ इसमें आन्त हुए हे, सो ठीक नहीं । और जो 

“सर्यिंवे देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः ॥?२ इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण घरा है, इसका | 

अथ ठीक ठीक पण्डितजी नहीं समझे हैं ! इसका अभिप्राय यह हे छि 'अभिवे सर्वा देवताः, विष्णुः सर्वा देवता? | 

इसका भी सनु के प्रमाण समान अर्थ होने से मेरे अभिप्राय की पुष्टि करता हे । और जहां भौतिक वा | 

सन्त्र ही देवता लिये गये हैं, बहां पुरोडाश आदि करने की क्रिया द्रव्ययज्ञ में संघटित यथावत्‌ को गई | 

| हैं। क्‍योंकि जन प्रथम अझि में होम किया जाता है और उससे सव द्वव्योँ के रस और जळ आदि के | 
ky . परमाणु एथक प्रथक्‌ हो जाते हैँ, तब वे इलके होके सूय्ये के आकर्षण से वायु के साथ सेघमण्डळ में जाके ' 
| रहते हैं । फिर वे ही सेघाकार संयुक्त होकर दृष्टि द्वारा प्रथ्वी आदि मध्यस्थ देवसंज्ञक व्यवहार के पदार्थों | 
को पुष्ट करते द्‌ । इंका नाम आग? और “बलिदान? हे | तथा इसी कारण अभि को प्रथम ओर सूये | 
| अन्त स साना है | ऐसे ही अग्नि को सूक्ष्म ओर सूयेळोक को अग्नि का बड़ा पुञ्ज समझा हे । इत्यादि | 
अभिप्राय से यह्‌ पंक्ति ऐतरेय ब्राह्मण सें लिखी है, जिसको 'पण्डितजी ने न जान कर मेरे लेख पर विरुद्ध | 
सम्मति दी हे । | 
8 ० सहेश०--निरुक्त भी छुछेक ही साक्षी देता हे । स्वामीजी 'अग्निः करमाद्‌ अग्रगीर्मवति% 
हे! पणी निरुक्त का प्रमाण घरते हैं, कि जिसमें अग्नि शब्द की साधना की राई हे । कई धात्वर्थ केवळ 
दे न क सम ति त स्वामीजी भी इस बात को मानते हैं, और कहते हैं क्कि “सित्राय भौतिक | 

है के शब्द से शर का भी ग्रहण होता है?। और यह अर्थ “अग्रणी” शब्द से लेते हैं। जैसा कि. 
र बि य मिव ली कर ह कि अग्नि शव्द अपनी? से मिल कर बना है। निरुक्तकार इस शब्द के कुछ 
छ सौ ध अथ डर बा हे | शतपथ ज्ञाण पर स्वामीजी मानते हें विशेष अर्थ बताता हे, परन्तु इश्वर 
४६ नहीं | यद्यपि वे कुछ कहते हैं, लेक्रिन सिवाय भौतिक के दूसरा अर्थ नहीं हो सकता । | 


॥  स्वासीजी--अब जो पण्डितजी लिखते हैं कि निरुक्तकार भी कुछेक ही सम्मति देता है, सो. 
| नहीं । क्योंकि निरुक्त में अग्नि” शब्द से “परमेश्वर और भौतिक दोनों अथो का यथावत्‌ अहण किया, 
र र ह अग्नि शब्द का साधुत्व तो कुछ भो नहीं लिखा है, किन्तु धात्वर्थ के निर्देश से अर्थप्रतीति 
कराइ हे |` क्योकि शब्दों का साधुत्व व्याकरण का ही विषय है, निरुक्त का नहीं में सदि 
यौगिक Ma हीं । इसलिये उसमें रुहि, 
यौगिक और योगरूढ़ि शो [के आर्थों ] का निरूपण मुख्य करके किया गया हे । जैसे कि नात 
आ शी ऐसा अस कमी नहीं हो सकता है कि अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक दोनों का [ 
हीं हे । क्योंकि “इण्‌! और अझ्‌? इन धातुओं के गत्यर्थ होने से ज्ञान, गमन, प्राप्ति ये तीनों अर्थ छिपे 


(0 फन - “ 


। १, ऐत० १| १ ॥ शत० १।६।२।८॥ २, ऐत० १। १॥ हे 
. ३, यहाँ भाग? शब्द के साथ केवल “बलि? शब्द का प्रयोग होना चाहिए अर्थात्‌ माग और बलि पर्याय हैं। 
निरुक्त ७ | १४ ॥ | 
हा पह का आ रूप से परमात्मा अर्थ निरुक्तकार ने अध्याय १३ के आरम्म में अतिस्तुति प्रकरणं 
ये हो निर्वचन अभिप्रेत हैं | “अग्रणी? पद से परमेश्वर अर्थ लिया जाता है, इस विषय में अन्थकार 

रूप से कहा दै वहाँ देखिए | उस पर हमारी टिप्पणी मी द्रष्टव्य है | ५ 


ति ति मदिरे त पादो माया नली? 
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जाते हें । इनमें ज्ञान और प्राप्त्य्थ से परमेश्वर तथा गमन और प्राप्त्यर्थ से औतिक पदार्थ ये दोनों ही 

लिये जाते हैं । 

ह और अग्रणी शब्द तथा “ग्रं यजेषु प्रणीयतेऽङ्गं नयति* |? इसके अभिप्राय से अग्नि शब्द्‌ परमेश्वर? 
और “न क्रोपयति न स्नेहयति” इससे भोतिक पदार्थ में लिया जाता है। यह निरुक्त का अभिप्रायार्थ हे, 
थह | सम्त्रभाष्य के दूसरे _ पर में ठीक-ठीक छिल्ल दिया गया है। जो उसको पण्डितजी यथार्थ 
बिचारते तो दस वेदभाष्य पर ऐसी बिरुद्ध सम्मति कभी न देते। क्योंकि निरुक्तकार ने पूव क्त प्रकार से 
दना अथ का विशेष अच्छी तरह दिखला रक्खा हे । परन्तु जो कोई किसी के लेख का अर्थ यथावत नहीं 
समझते, उनको उसके विशेष वा सामान्य अथे का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । 

५० सहेश०-प्रजापतिह वा इदमग्र हमारी मुराद यह नहीं हे कि हम शतपथ ब्राह्मण में अग्नि शब्द 
भोतिक का बाची ढूँढें, किन्तु मैं यह वताता हूँ कि पूर्वोक्त वाक्य से निश्चय होता हे कि अधि सिवाय आग 

के दूसरा अर्थ नहीं देती हे । न 

स्वामीजी--पण्डितजी का कथन हे हमारी मुराद यह नहीं है कि हम शतपथ ब्राह्मण में अग्नि शब्द 
भौतिक का बाची हूं इत्यादि । इस का उत्तर यह हे कि मैं पूर्वोक्त प्रकार अग्नि शब्द से परमेश्वर और 
भौतिक दोनों अथो को लेता हूँ, सो वेदादि शाखो के प्रमाण से निश्नेमता के साथ सिद्ध दै । परन्तु पण्डित 
जीका अभिप्राय जो अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण में विरुद्ध हे, उसका हेतु यह साळूम पड़ता हे कि 
पाण्डतजो बाल्यावस्था से लेकर आज पय्येन्त अप्नि शब्द से भौतिक अर्थीत्‌ चूल्हे आदि में जलने बाली 
दी अभि को सुनते और देखते आये हें, इसळ्यि वहीं तक उन की दौड़ है । 
र परन्तु सै उनसे सित्रभाव से कहता हूँ कि वेद, वेदाङ्ग, उपाङ्ग और ब्राह्मण आदि सनातन आर्षमन्थो 
ज्र अः जानने में अधिक पसा करें कि जिस से ऐसी ऐसी तुच्छ शङ्का हृदय में उत्पन्न न हों । क्योंकि 
जो जो शतपथ के प्रमाण मैने वेदभाष्य में अझ्नि शब्द से परमेश्वर के अहण विषय में धरे हैं, वे क्या 
शतपथ के नहीं हैं ? जो शङ्का हो तो उक्त जगह पुस्तक में देख लेव । 

और जिस वाक्य की प्क का प्रमाण पण्डितजी ने धरा हे उसमें का मुख्य पाठ उन्होंने पहिले ही 
उड़ा दिया । इस चाळाकी को देखना चाहिये कि-'तद्यदेनं युखादजनयत्‌ तस्मादन्नादोऽमिः, स यो हैवमेतमग्निमन्नाद 
वदान्नादो हैव भवति ॥?" इस में “अन्नाद्‌? शब्द अस्नि का बाची है । और--अइमन्नमहमन्नमहमच्नम्‌। अइमन्नादो 
अइमन्नादो अइमन्नादः ॥? यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌" का बचन परमेश्वर के विषय में है । अथोत्‌ बह उपदेश 
करता है कि में ही अन्नाद हुँ। और 'अन्नाद' अभि को कहते हैं, इससे यहाँ भी परमेश्वर का नास अप्नि 
आता है। 

और दूसरी चाळ पण्डितजी यह भी खेले हैं कि जि 

| वेले हैं. स आधी पङ्कि से शतपथ सें अझ्नि शब्द से 

परमेश्वर हिया है, उस पाठ को अपने पुस्तक में नहीं लिखा । देखिये कि- . कह 

प्रजापतिः परमेश्वरः 2. यस्मात्‌ मुख्यात्‌ प्रकाशमयान्मुख्यात्‌ कारणात्‌ एनं भौतिकमभिमजनयत्‌ तस्मात्‌ स 
परमेश्वरोऽन्नादोऽग्नरर्थादग्निसंशो विज्ञेयः | यो मनुष्यो हृ इति निश्रयेनैवमयुना प्रकारेणेतमनादं परमेश्वरमस्नि वेद 


Ne. 
सतक 


१. निरुक्त | १४॥ / 

२. “अग्रणी? आदि नि्वेचनो से अग्नि का अर्थ ब्रह्म स्वीकार किया जाता है इसमें शङ्कराचायै की सम्मति भी 
है | यह हम पूर्व पु ४ टि० ४ में दशा चुके हैं । क 

३. इस संग्रह में पृष्ट ४ पर । ` ४ शत० २।२।४।१॥ ० 

५. शत० २।२।४।१॥ ६. सगुवल्ली १०६॥ 
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इस प्रकार से यह्‌ वात निश्चित होती हे कि पण्डितजी उन अन्थाँ का अर्थ ठीक ठीक नहीं जानते, | 

और जितना जानते है उसमें भो कपट और आग्रह से सत्य नहीं लिखते। पण्डितजी को विदित हो कि / 

यहाँ पाठशालाओं के छड़कों से प्रश्नोत्तर लेख वा उनकी परीक्षा नहीं है। इस से जो कुछ वे छिखें सो 

विचारपूर्वक होना चाहिये कि उन को किसी खुशासद वा आग्रह से छिखना उचित नहीं | जो जो शतपथ के | 

प्रमाण मैंने चहाँ वहाँ लिखे हैं, उसका अर्थ भी संक्षेप से लिख दिया है, उनको ध्यान देकर देख लेवें । | 

पं० महेश ०--- “अग्निः प्रथ्वीस्थानस्त प्रथमं व्याख्यात्यामः॥?१ एथिवी का अभि ईश्वर अर्थ में कभी | 

नहीं लिया जा सकता हे । इस बात को अच्छी तरह प्रकाश करने के लिये कि निरुक्तकार अग्नि शाब्द के | 

क्या अर्थे लेता हे । ( इसमें उक्त बचन प्रमाण हे ) | | 

स्त्रामीजी--फिर जो पण्डितजी ने 'अभिः पृथ्वीस्थानस्त प्रथमं व्याख्यास्वामः?* इसमें अपना अभिप्राय | 

जताया है कि क्या पथ्वी का अग्नि ईश्वर अर्थ में कभी छिया जा सकता है ९ इसमें पण्डितजी से मैं पूछता | 

हुँ कि क्या आप अन्तरिक्ष और सूयोदि ढोकस्थ अग्नि ईश्वर अर्थ सें ग्रहण नहीं करते तथा क्या परमेश्वर | 

के व्यापक होने से [ उसका ] एथिवीस्थान नहीं हो सकता ९ 

ओर उनको विचारना चाहिये कि (पृथ्वी स्थानं यस्य सः परसेश्वरोडमरिमोतिकश्रेत्वर्थद्वय णह्मताम ।' इस बचन 

के अथ पर उनका अभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध होता, क्योंकि इस बात को कौन सिद्ध कर सकता है कि 

प्रथिवी से भिन्न अन्य पदार्थ में भौतिक अग्नि नहीं है, जब कि यहाँ एथिबी अर्थात्‌ सत्र सृष्टि भर छी | 

जाती है | तथा कार्य और कारणरूप को भो एथिवी शब्द से लेते हें । फिर इनका अभिप्राय इस बात में 

शुद्ध कभी नहीं हो सकता | क्‍योंकि रूप गुण वाळा पदार्थ अग्नि शब्द से गृहीत होता हे, ओर न केबळ 

चूल्हे वा वेदि में धरा हुआ। | | 

तथा प्रथिवी-स्थान शब्द के होने से अग्नि शब्द का ग्रहण परमेश्वर अर्थ में आ यथावत्‌ होता | 

हे | जेसे-- | 

| “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरोऽयं प्रथिवी न वेद यस्थ एयिवी शरीरं प्रथिबीमन्तरो अमयति स त आत्मा | 

अन्तय्याम्यमृतः ||? | 

र यह वचन शत० काँ० १४ अ० ६ ब्रा० ५ कण्डिका ७ का है, कि जिसमें एथिबी स्थान शब्द से परमेश्वर | 
ET किया है। क्योंकि जहाँ कहीं अन्तयोमी शब्द्‌ से परमेश्वर की विवक्षा होतो है, वहाँ एक जोव के | 
कय ठ अपेक्षा से भी परमेश्‍वर का ग्रहण होता है । जैसे-“स त आत्माऽन्तर्य्याम्यमृतः 1०९ अथीत्‌ गौतम / 
त 5 स कहते हैं कि हे गौतमजी ! जो प्रथिवी में ठहर रहा हे और उससे एथक भी है, तया 

जसको प्रथिवी नहीं जानती, जिसके शरीर के समान प्रथिवी है, जो प्रथिवी में व्यापक होकर उसको “ 


"०१ 


नियम में रखता है, वही परमेश्वर अस्त अर्थात्‌ नित्यस्वरूप तेरा जीवात्मा का अन्तय्यीमी आत्मा हे. | 
| 


२, शत० १४। ६। ७) ७ | 
४, निरु० ७। ४ ॥ 
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मन्त्रों के प्रथक्‌-प्रथक देवता विभाग करता है। और इसका प्रमाण स्वामीजी ने माना हे ।* देखो प्रष्ठ १ 

पं० २ तथा प्र० २३ पँ० १४२ इसी विषय की । 

परन्तु बात काट के उसके असली अर्थ के बिरुद्ध कहते हैं कि सब मन्त्रों का देवता परमेश्‍वर हवे 
अग्नि वायु आदि नहीं । यह हिन्दुओं का बड़ा सत्यानुसार धर्म हे कि अनेक देवते एक ईश्वर ही के 
अकाशरूप हृ । इस बात का प्रमाण ऐतरेयोपनिषटू> में लिखा है कि जिसको स्वामीजी भी मानते 


2. , १.० 
छ । जसे 


“निहितमस्मामिरेतद्‌ यथावदुक्तं मनसीत्त्रयोत्तर प्रश्‍नमनुत्रूह्ीति० इत्यादि ॥४ ४ | ५-६ || 

स्वामीजी--- “यत्काम कषिर्यस्या देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्देवतः स मन्त्रो भवति ॥७५ 
इसका उत्तर भूमिका अङ्क के देवता विषय में देख लेना | वहाँ अभिप्राय सहित लिख दिया हे । अर्थात्‌. 
प्रकारान्तर से व्यबहार के पदार्थों की भी देवसंज्ञा मासी हे, पूज्योपास्य बुद्धि से नही । 

अब प्राचीन अबुक्रमणिकाकार जो भिन्न-भिन्न देवता मानता है, सो भो इम अभिप्राय से हे कि 
“इस सन्त्र का अग्निदेवता? [ है ] इत्यादि लेख से कुछ आपकी बात की पुष्टि नहीं होतो । क्योंकि बहाँ 
केवल नासमात्र का प्रकाश है विशेष अर्थ का नहीं । वैसे हो अग्नि शब्द के पूर्वोक्त प्रकार से घटित दोनों 
अर्थ लिखे जाते हैं। तथा सब मन्त्राँ का देवता परमेश्वर इस अभिप्राय से है कि सत्र देवों का देव पूजनोय 
ओर उपासना योग्य एक अद्वितीय ईश्वर ही दै । सो यथावत्‌ देवता प्रकरण में लिख दिया है, वहाँ देख 
लेना; कि व्याबदारिक अग्नि वायु को देवता क्रिस लिये और परमेश्वर क्रिस प्रकार माना जाता है [De 
( ऐसे हो क जगत्‌ को न्न्ह्म सानना तथा रह्म को. जगत्रूप समझना, यह हिन्दु ऑंको बात होगी, 
आयाँ की नहीं | हम ढोग आय्योबत्तेवासी त्राह्मणादि वणे और त्रह्मचय्योदि आश्रमस्थ ब्रह्मा से लेकर आज 
पय्य॑न्त परमेश्वर को वेद्रीति से ऐसा सानते चले आये हैं कि बह शुद्ध, सनातन, निर्बिकार, अज 
अनादिस्वरूप, जगत्‌ के कारण से कायेरूप जगत्‌ का रचन पाळत और बिनाश-करने वाळा है 1 र 
हिन्दू उसको कहते हें कि जो वेदोक्त सत्य मार्ग से बिरुद्ध चले । इसमें पण्डितजी ने जो मैत्र्युपनिषद्‌” 
का प्रमाण घरा हे सो भी बिना अथे जाने हुए लिखा हे । क्योकि वहाँ त्रह्म को उपासना का प्रकरण 
हे । तद्यथा :-- 

“यस्तपसाऽपहतपाप्मा आं ब्रह्मणो महिमेत्येवैतदाह । यः सुयुक्तोजलं चिन्तयति तस्मादू विद्यया तपसा चिन्तया 
'चोपलम्यते ब्रह्म | स ब्रह्मणः पर एता अधिदैवस्वं देवेम्यश्रेत्यक्षय्यमपरिमितमनामय सुखमश्नुते य एवं विद्वाननेन त्रिक्ेण 


भेद भी 
र व क पं० महेशचन्द्र के ग्रन्थ की है । 
३. य त्ायण्युपनिषद्‌? पाठ चाहिए । अगला उद्श्रियमाण प्रमाण मैत्रायण स्वामीजी 
ने भी अपने उत्तर में मैत्रयुपनिषद्‌” का ही उल्लेख किया है। वहाँ मी तात ne 
पनिषद्‌? को श्री स्वामीजी महाराज द्शोपनिषद्‌ के समान प्रमाण नहीं मानते, पुनरपि वेदभाष्य के नमूने के अङ्क में पर 
( यही संग्रह ) में प्रमाण देने से प० महदेशचन्द्र को आन्ति हुई है | 
४, मैत्रायप्युपनिषद्‌ प्रपाठक ४। मैत्रायण्युपनिषद्‌ के समस्त पाठ श्री पं० सातवलेकरजी द्वारा सम्पादित 


विदा के अन्त में छपे मैत्रायणी आरण्यक के अनुसार हैं। अन्यत्र छपी मैत्रायप्थुपनिषद्‌ में ये पाठ 


५. निरुक्त ७१) द्रष्टव्य 5० भा० भू० रा, ला. क. ट्र. सं० पृष्ठ ६८ | ३. 
६. ऋ० भा० भू० रा. छा, क. ट्र. संग पृष्ठ ७२ | ७. मैत्रायण्युपनिषद्‌ शद्ध पाठ होना चाहिए | 


व दयानन्द ने भी अपने वेदमाष्य में ऋग्वेद के देवता इसी अन्थ के अनुसार “प्राय” लिखे हैं ( कचित्‌. 
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जो पण्डितजी इस प्रकरण का अर्थ ठीक-ठोक समझ लेते, तो परमेश्वर का नास अग्नि नहीं, ऐसा 
कभी न कह सकते । क्योंकि उसो ब्रह्म के अभि आदि नाम यहाँ भी हैं । ओर ब्रह्म को तनू अथोत्‌ व्याप्य 
जो पूर्वोक्त स्थान “शतपथ ब्राह्मण? में अन्तर्यामी प्रथिवी से लेकर जोबात्मा पर्य्यन्त अर्थात्‌ ३० कण्डिका ` 
अन्बय और व्यतिरेकालङ्कार से शरीर शरीरी अथोत्‌ व्याप्य [ ब्यापक ] सम्बन्ध परमेश्वर छा जगत्‌ के 
साथ दिखलाया है सो देख लेना । 
उसो शतपथ में पाँचवें* ब्राह्मण की ३१ कण्डिका सें--“अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताडविज्ञातो | 
विज्ञाता नान्योस्ति द्रशेत्यादि ।” व्याप्यव्यापक सम्बन्ध पूर्वोक्त अलङ्कार से यथावत्‌ दिखळा दिया हे । इससे-- | 
“ब्रह्म खल्विदं वाव सर्वम्‌ ?३ इसका अर्थ इस प्रकार से हे कि ब्रह्म केवछ एक चेतनासात्र तत्त्व है। | 
जैसे किसी ने किसी से कहा क्रि 'यह सुबणें खरा हे', तो इस वाक्य का अभिप्राय यह हैं कि इस सुबर्ण 
में दूसरे धातु का मेळ नहीं। इसी प्रकार जैसे कार्य्यजगत्‌ के संघातों में अनेक तत्त्वां का सेल हे, 
वैसे ब्रह्म नहीं | किन्तु वह भिन्न वस्तु है । तथा तात्त्थ्योपाधि से यह सब जगत्‌ ब्रह्म अथात्‌ ब्रह्मस्य ह 
और ब्रह्म सवे विश्वस्थ भी है । यह इस बचन का ठीक अर्थ हे । क्‍योंकि फिर इसी के आगे यह पाठ हे कि- 
«या वास्या अग्यास्तनवस्ता अमिध्यायेदचंयेभिह नुयाच्चातस्ताभिः सहैवोपरय्छुपरि लोकेपु चरत्यथ क्कत्स्न; क्षय 
एकत्वमेति पुरुषस्य पुरुषस्य ||?“ 

बि अर्थात जो विद्वान्‌ पुरुष अपने आत्मा में ब्रह्म की उपासना ध्यान और उसी की अच्चो कर अपने 
1 हृदय के सब दोषों को अळग करे | इसके उपरान्त जब अपने अन्तःकरण से शुद्ध होकर मुक्ति पा चुक्ता | 
; हे, तब वह उन्हीं पूर्वोक्त तनुओं के सहित उपरि सब छोकों के बीचों बीच रहता हुआ, अन्त में परमेश्वर | 
। की सत्तामात्र को प्राप्त हो जाता है | सब मुक्त पुरुषों के समीप रहता हुआ अकथनीय परम आनन्द में 
. किलोछ करता है | 

| 
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इसके आगे भी 'मेत्र्युपनिषद?" के पञ्चम प्रपाठक के आरम्भ में कोत्सायिनी स्तुति के अनुसार भी 
| “वृं ब्रह्मा त्वं च वे विष्णुस्त्व॑ रुद्रस्त्व प्रजापतिः, त्वमग्निः? इत्यादि प्रमाण से अग्न्याद्‌ परमेश्वर के नास 
यथावत्‌ हैँ । इससे यह बात पाई गई कि यद्यपि पण्डितजी प्रोफेसर ग्रिफिथ, रानी साहब के वकील भी 
| हुए, तथापि सुकमा में खारिज होने के योग्य हैं | तथा यह भी जान पड़ा कि वेदभाष्य पर विरुद्ध सम्सति 
ह देने वाळे वेदादि शाखा का ज्ञान कम रखते हें । . | 
: ड 5 ° च्य [as ha ~ ४७ | 
ह पं ० महेश०--'“तिस एव देवता इति नैरुक्ताः |” जो ढोग निरुक्त के समझने वाले हें, वे कहते | 
res कि देवता तीन ही हैं । अग्नि, बायु ओर सूर्य । इन देवताओं का बढ बहुत ओर काम पथक एथकू | le 
' उनको कई नामों से बोलते हैं । ॒ 
ह. “अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌; पुरुषविधाः स्युरित्येके चेतनाबद्वद्वि स्तुतयो भवन्ति तथाभिधानानि | अथापिं | 
'पौरुषविधिकेरज्ञेः रंस्तूयन्ते ॥१० 
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प्रायः अध्यायविभागानुसार ही शतपथ के पते ग्रन्थकार ने दिए हैं । 
० प्रपा० ४।६॥ 


प्रपा० ४॥ 
पनिषद्‌? पाठ होना चाहिए । | ६. निरुक्त ७। ५ ॥ - 


Digitized by Arya 5ब्यार्म्तिऑ्निर्यारण। Chennai and 8931901 ४५्‌ 
ft TNS hh YY eh ose ८२८८ 


कितने ही देवते मनुष्यों के समान हैं । अथोत्‌ वे मनुष्यों के तुल्य घोडे आदि की सबारी और 
खाना पीना सुनना बोलना आदि कास करते हैं । कुळ देवते ऐसे हैं कि मनुष्या के तुल्य नहीं, परन्तु दृष्टि 
झं आते हैं जेसे अभि, वायु, आदित्य, प्रथिवी और चन्द्रमा । तथा कितने ही चेतन नहीं हैं जैसे सिक्का 
बनस्पति आदि | 

तिख एव देवता इत्युक्तं पुरस्तात्‌ तासां मक्तिसाइचर्य व्याख्यास्यामः ॥ ९ 
_ हस षह चुके हैं कि देवता तीन हें-आग्नि, चायु ओर सूये, जिनके गुणों की व्याख्या कर दीं 
ह । अब अग्नि के गुण बताते हैं, अर्थात्‌ बह देवताओं के पास चढावा पहुँचाता है तथा उनकी यज्ञ में 
बुडाठा है, ये अग्नि के प्रत्यक्ष कास हैं । 

“अग्निः पृथिवीस्थानस्त प्रथमं व्याख्यास्यामः ॥”३ जो अग्नि एथिबो पर रहता हे, प्रथम हम उसी का 
वर्णन करते हैं | इसका अग्नि नास क्‍यों हुआ, क्योंकि वह प्रथम ही आता हे, देखो 'अग्निमीळे? इत्यादि । 

इन प्राणों से सिद्ध होता है कि निरुक्तकार अग्नि शब्द से सिवाय भौतिक के दूसरी चीज नहीं 
समझा है। यह ब्रा: ओर नि० से खामीजी का कथन ठोक नहीं । श्रोत सूत्र जो वेद की प्राचीन व्याख्या 
) यद्यपि स्वासीजी ने उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, परन्तु में कुछ साक्षी के तौर पर प्रमाण देता हूँ-- 
सू० २६ । कण्डिका १ | अ० १ तथा सू० ७ | कं० १३। अ० ४ में देखने से साफ मालूम होता है कि | 
'अग्निमीळे०? यह सम्त्र भौतिक अग्नि की पूजा विधान सें छिखा गया है | 

स्वाभीजी--इसके आगे पण्डितजी “तिर एव देवता०” इत्यादि निरुक्त का अभिप्राय लिखते हैं। सो 
उन्होंने इसका सी आर्थ ठीक ठीक नहीं जाना । क्‍योंकि इस प्रकरण में भो पूर्वोक्त प्रकार से दोनों व्यवस्था 
जानी जातो हैं अथौत अग्नि आदि नामों से व्यवहारोपयुक्त पदार्थं ओर पारमार्थिक उपास्य परमेइवर दोनों 
ही का यथावत्‌ ग्रहण होता। इस निरुक्त का अर्थ भूमिका के अङ्क ३ पृष्ठ ६० पंक्ति ८ बीं से अङ्क ४ 
प्रछ ७८ तक" देखने से ठीक ठीक इत्तर सिळ जायगा । 

और इसके आकार चिन्तन से यह अभिप्राय है कि--जिस जिस पदार्थ में ओ जो गुण होते हैं, उन 
का यथावत्‌ प्रकाश करना स्तुति? कहातो हे । सो जड़ और चेतन दोनों में यथावत्‌ घटती है । इसी 
प्रकरण सें “एकस्य सतोऽपि वा प्रथगेव स्युः एथग्ध स्तुतयो भवन्ति तथाऽभिधानानि ॥?६ इस पङिक्त का अर्थ 
पण्डितजी ने न बिचारा होगा, नहीं तो इतने आडम्बर का लेख क्‍यों करते । क्योंकि देखो-- 

“तासां माहामाग्यादेकेकस्यापि बहूनि नामधेयानि भवन्ति ॥”° इसका अभिभ्राय यह हे कि अग्न्यादि 
संसारी पदार्थों में भी ईश्वर की रचना से अनेक दिव्य गुण हैं. कि जिनके प्रकाश के ल्यि वेदों में उन 
पदार्थों के अस्न्यादि कई कई नाम छिखे हैँ | तथा वे ही नाम गुणानुसार एक अद्वितीय परमेश्‍वर के भी 
हैं। इन्हीं प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुणयुक्त नामों से परमेश्वर की स्तुति होती हे । तथा उसी के वेदों में सर्बसुखदायक 
स्वयंप्रकाश सत्य ज्ञानप्रकाशक नाना प्रकार के व्याख्यान लिखे हैं । 

इस प्रकार सब सजन छोगों को जान लेना हिचये कि अग्न्यादि नामों से पूर्वोक्त दोनों अर्था का 


` ग्रहण होता है, केवळ एक का नहीं । ओर-- 


UM लय tl ee 4 


. _१- यह पाठ सन्दिग्ध हे । निरुक्त के अनुसार यहाँ “अक्ष' पाठ होना चाहिए “यथाअकषप्रभतीन्योषचिः 
पय॑न्तानि? | निरुक्त ७। ७॥ 

` २, निरु० ७ | ८ ॥ यह पाठ प्रथम संस्करण और शतान्दीसंस्करण (पृष्ठ ८९५ भाग २ ) में उप 
है । अगले संस्करणों में छूट गया है । ) में उपलब्ध होता 


३. निरुक्त ७ । १४ ॥ न ; ४. यहाँ आश्वलायन श्रोतसूत्र से अभिप्राय है। 
५, रा, ला. क, ट्र. संस्क० में पष्ठ ६७ प० २६ से पृष्ठ ८८ प० १८ तक । दि 
६, निरुक्त ७। ५ ॥ * ७, निरुक्त ७। ५॥ 
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ro आज बी eie | 
“तिस एव देवता इस्युक्तं पुरस्तत्तासां मक्तिसाइचयै व्याख्यास्यामः |? १ | 
इसका अभिप्राये यह्‌ है कि उन व्यावहारिक देवताओं का जुदापन, साहचर्य अथीत्‌ संयोग दो | 
प्रकार का होता है--एक समवायसम्बन्ध, दूसरा संयोग सम्वन्ध । समवाय नित्य गुण-गुणी आदि सें होता . 
है, ओर संयोग सम्बन्ध गुणी ओर गुणियों* का होता हे । जैसे जगत्‌ के पदार्थों में स्वाभाविक और | 
नैमित्तिक सम्बन्ध होता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जान लेना, कि वह अपने स्वाभाबिक्त गुण और | 
सामथ्योदि के साथ समवाय और जगत्‌ के कारण कार्य तथा जीव के साथ संयोग सम्बन्ध अधीत व्याप्य 
व्यापकतादि प्रकार से हे । इस बचन में भी परमेश्‍वर का त्याग कभी नहीं हो सकता ! 
तथा जैसे भौतिक अग्नि का काम व्यावद्दारिक देवताओं को हवि चढाना बा पहुँचाना है तथा अन्त्र | 
देव और दिव्य गुणों को जगत में प्राप्त करना है, वेसे ही सब जीवो को पाप पुण्य के फळ पहुँचाना और ' 
ज्ञानानन्दी सोक्षरूप यज्ञ में धार्मिक विद्वानों को हर्षयुक्त कर देना परमेश्वर का काम है । | 
“अग्निः एथिवीस्थान ० इस की व्याख्या पूर्व कर आये हें । और “अमिमीळे” इसकी व्याख्या निरुक्त 
DT हु आगत में छिख दी हे” परन्तु वहाँ मी दो ही अग्नि ल्यिहें। क्योंकि एक 
व्‌ पर कप और भोतिक, दूसरा पजाकमो अर्थीत्‌ केबळ परमेश्वर ही ल्या है! 
तथा “अग्निः पूर्वमिक्रषिमिः” ०? इस मन्त्र की व्याख्या में निरुक्तकार का स्पष्ट लेख हे कि-- 
“स न मन्येतायमेवामिरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते ||? ] र 
इसका अथं यह हे कि-वह अग्नि जो परमेश्‍वर का बाची है, चूल्हे में प्रत्यक्ष जळने बाळा नहीं हे । 
मुल बी यापक लय और जो उत्तर अथौत्‌ कारणरूप ज्योतिःस्वकूप और 
र शब्द से ग्रहण करना कहा है, एक आनन्दस्वरूप 
परमात्मा का स्वीकार है, जैसा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमान्‌ ढोग जान लेंगे कि वे सब प्रमाण जो मैंने 
इस पन में ढिखे हैं, मेरी बात की पुष्टि करते वा नहीं । तथा पण्डितजी की पकड़ ठोक है वा नहीं ? | 
| के टॅ ह ने हं, आर होता आदि के आघनाद्क और अध्यर्यु आदि | 
। काम एथकएथक छिखे हैं, इसलिये बहाँ तत्संसर्गी का ग्रहण नहीं हो सकता । क्योंकि जो जिसका | 
कास हे, उसको बही करे, यहाँ उस सूत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उस का छिल्लना व्यर्थहे। | 


a कि वहाँ मन्त्र ही देवता हैं। और सब शुभ कमों में परमेश्वर ही की स्तुति करना सब 
क वहा सन्त्र का पाठातिदेश किया है अथे नहीं। इस से सूत्र का लिखना पण्डितजी को | 
योग्य नहीं था, क्‍योंकि बहाँ तो केवळ क्रियायज्ञ का प्रकरण है, दूसरी बात का नहीं । 


भ ऱ्य र महेश० ¬ अधिमौळे०' इस मन्त्र की सिद्धि में और अधिक प्रमाण स्वामोजी ने नहीं दिये हैं | 
ओ (एड ऊेई सन्‍्त्रों का प्रमाण धर के कहते हैं कि अग्नि से ई | 
। विचार परीह रवर का ग्रहण हे, सो उन मन्त्रों की साधारण 
__ जारे ही ग्राम हो जाता है कि इन से स्वामीजी के अर्थ नहीं निकळ सकते । पहिळा मन्त्र 

५ १. निरुक्त ७ | ८ || जज सा कक आग रपट --कणिणा 
ड व न. में यही शद्ध पाठ है। अगले संस्करणो में 'अगुणियों का? अपपाठ मिलता हे | “गुणी गुणियोंका' 
- ति द्रव्य का? से है । द्रव्यों में परस्पर संयोग संबन्ध होता है | | 
ES है। | ४. इसी संग्रह में पूर्व पृष्ठ ४ ॥ 
यय ६. निरुक्त ७। १६॥ 
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इन्द्र मित्रम००१ दे उस को इन्द्र रित्र वरुण और अग्नि आदि नामों से पुकारते हें । यह माळूम नहीं होता 
कि इस सन्त्र सें किस को सन्युख करके बोलते हैं। निरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक के लिये आया 

हे । कोई सूये को बताते हैं। खेर, कुछ भी हो, परन्तु अग्नि से ईइबर कभी नहीं लिया जा सकता | 
. और यह जाना गया है कि जब किसी विशेष देवता की स्तुति करते हैं तो उस को शब्द और-और 
दृवताओं के नास र ळाते इं उस के बढ आदि गुण बताने के लिये । 'तदेवाम्नि०' झक्लयजुवेंद* से क्रि जिस 
ह सानो कृष्णयजु्ंद सें भी दे--देखो “तैत्तिरीय आरण्यक अ० १ | प्र०।२३ इस स्थान में अछेत सत का 
र हु ज्ञ » गी, आर खटसछ आदि निकले हैं। जिस 


के अन से चन्द्रमा नेत्रों से सूर्य कानों से वाय और प्राण ओ [व्यापी औ 
र पे वायु आर मुख रि द 
गा मुख से अग्नि वह सर्वव्यापी पीर सब 
व्र क स्वामीजी सन्त्र का प्रमाण देते हैं, जेसे--'तदेवाभि० अथोत्‌ अग्नि, सूर्य, बायु आदि 
एक परमेश्‍वर के ही गुण" नाम हैं। जैसे अग्नि शब्द के अर्थ परमेश्वर में नहीं घटते वैसे ही ऊपर 
न अथ भो नहीं छग सकते, सिवाय इसके जो तदेवाभि० पदभेद को विषय अर्थ से मिढाव तो स्वासीडी 
शि आगन शब्द को परसेश्वर अर्थ में सिलाना ऐसा अरं होग दे ग्ुड्टै 
pen होगा जैसे कह दे कि मनुष्य पद्चु है अथवा: 
डु आ कविक्रठः० स्वामीजी कवि? शब्द्‌ के अर्थ सर्वज्ञ के लेते हँ तथा सत्य का विनाशरहित 
परन्तु नरुक्त सें कवि का और ही अर्थ है। ओर स्वामीजी भी जब सन्त्र को छाख्सम्वन्धी अर्थ में छेते 
ऱ्ह हे प्रकार के कु करते द । कदाचित्‌ स्वामीजी का अर्थ मान भी लें तो वह उनके अभिप्राय को 
भें इरवर का नाम है नहीं खोळता । क्योंकि यह दस्तूर की बात है कि ने में 
~ ८९ i [| ति 
भकार के विशेषण छाते हैं | > Mee, 10. 
स्वाभीजी---अव पण्डितजी प्रमाणा की परीक्षा पर बहुत भूले हैँ। क्योंकि मैंने 'अपक्‍िः शब्द से 
क के रहण विषय में वेदमन्त्रा के अनेक प्रमाण मन्त्रभाष्य के आरम्भः में छिखे हें । उनका विचार 
छोड़कर शुग के समान आगे कूद कर चले गये हैं। इससे माळूम होता हे कि पण्डितजी को सन्त्रों का 
अर्थ माळूम नहीं । और बिना इतनी विद्या के वे साधारण वा विशेष परीक्षा कैसे कर सकते हैं ? उनक्रा 
यह भी लिखना ठीक नहीं कि इन ग्रमाणों से स्वामीजो का अर्थ नहीं निकळ सकता । 
र अन विद्वान्‌ लोग पण्डितजी के इस लेख की परीक्षा कर । अथोत्‌ वे छिखते हैं. कि यह साळूस नहीं 
दु कि इन्द्र मिन०”” इस सन्त्र सें उसको! शब्द किस के लिये आया है इत्यादि । तथा निर्क्तकार कहता 
दै हि बह भौतिक अग्नि के ढिए आया है इत्यादि । सो पण्डितजी को जानना चाहिये कि बिना ज्ञान 
द्‌ द्या के उनकी पराक्षा करना बालकों का खेळ नहीं । इस ग्रन्थ में भो अग्नि का पाठ दो बार हे । एक-- 
इन्द्रं मित्रं बरुणम्निमा हुः ° ** ` ` ।` “अभि यमं मातरिश्वानमाहुः ।?° 
i इसका अभिप्राय यह है कि अभि शब्द से दोनों अर्था का ग्रहण होता है । अथोत्‌ भौतिक और 
परसेइबर । तथा उसमें तीन आख्यात पढ्‌ होने से तोन अन्वय होते हैं, अर्थात्‌ अग्न्यादि नास भौतिक 
_अथे में और परमेश्‍वर अथे में भी दो अम्बय होते हैं । 


5-7० कक 07 - अल 
१, ऋ० | १६४।४६ ॥ २. यजुः २२।१॥| द्र०-ऋ० भा? भू? रा. छा, क. टू. संस्क० पु० १७३ टि. १] 
३. यहाँ ते? आ० का पता अश है | शुद्ध पता तै० आ० १०।१।२ होना चाहिए |: 
४, गुणों के संयोग से होने वाले अर्थात्‌ गौण । 


५, ऋ० १।१।५॥। ६. अर्थात्‌ नमूने के अङ्क में । प्रथम मनक UU 
; न्ने के भाष्य मे 
७, ऋ० १।१६४।४६।। के आरम्भ म । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४८ Digitized by Arya उडवेदादिभाष्य भूमिका परि and eGangotri न्य 


[>> >> Ter EEN LOAD SoS Cero नान | 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यप्रिम्‌ ?* अथोत्‌ एक शब्द से परत्रह्म को विद्वान्‌ ढोग अथवा वेद्सन्त्र | 
अग्न्यादि नामो से अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं। तथा सबका निरुक्त जो दूसरे प्रछत में छिल्ल दिया | 
हे, उसका भी अर्थ पण्डितजी ने नहीं जाना । क्योंकि वहाँ भी-- | 
| “उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामवेयेन भजेते ॥?3 इसका यह अर्थे है कि अभि नाम करके पूवोक्त प्रकार से| 
उत्तर ज्योति गृहीत होते हैं। अथीत्‌ औतिक ओर परमेश्वर इन दो अथा का ग्रहण होता है | तथा 
इमबेवाम्ि०४ इत्यादि इन दोनों अथो के अभिप्राय में हे । क्योंकि बिना पठनास्यास क कांड क 
बुद्धिमान्‌ क्यों न हो गूढ़ शब्दों का यथावत्‌ आर्थ जानने में उसको कठिनदा पड़ जाती दृ । | 
इस सन्त्र का अभिप्राय मैंने अच्छी तरह वेदभाष्य से” प्रकाशित कर दिया था, तिस पर ओ | 
पण्डितजी न समझे । बड़े आश्रये की बात है कि विद्या के अभिमानी होकर ऐसी आन्ति में गिर 
और' उन प्रमाण सन्त्रों के यथार्थ अर्थ को उल्टा समझते हैं| क्या यह हठ की बात नहीं डँ कि विद्वान्‌ 
कहा कर बार-बार यही कहते चळे जाना कि अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । 
जैसे इस सन्त्र के अर्थ में पण्डितजी भूछ गये हैं, वेसे ही “तदेवाग्नि जो इसमे तातर 
आरण्यक का नास लिखा उसके प्रकरण का अभिप्राय पण्डितजी ने ठीक ठीक नहीं जाना। क्यो बहा 
परमेश्वर का निरूपण और सृष्टिविद्या दिखलाई है । जैसे वह परमेश्वर भूत भविष्यत्‌ और बत्तेसान तीनों | 
काल में एक रस रहता हे, अथोत्‌ जब-जब जगत्‌ हुआ था, डे ओर होगा तघ-तब बह-- 
तदक्षरे परमे व्योमन्‌ ।?° सर्वव्यापक आकाशवत विनादारहित परसेश्रर में स्थित होता हे। क्योकि-- 
'येनाइतं खं च दिवं महीं च०“ इत्यादि |? जिसने आकाश सूयोदि लोक और पथिज्याढियुक्त जगत्‌ | 
को अपनी व्याप्ति से आवृत कर रक्खा हे । | 
“येन जीवान्‌ व्यवससर्ज भूम्याम्‌ ?` जो कि जीवों को कर्मानुसार फळ भोगने के छिये भूमि में | 
जन्म देता है । | 
अतः परं नान्यदणीयमस्ति ।१० जिससे परे = सूक्ष्म वा बड़ा कोई पदार्थ नहीं है । तथा जो सबसे पर 
एक अद्वितीय अव्यक्त और अनन्तस्वरूपादि विशेषण युक्त है । 
तदेवावत्तत्तदु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परम कवीनाम्‌ ।?" १ बही एक यथार्थ नित्य एक चेतन तत्त्वमय हे, बही | 
सत्य बही ब्रह्म तथा विद्वानों का उपास्य परमोत्कृष्ट इष्ट देवता है । | 
और 'तदेवामिं०१२ अथात्‌ बही परमेश्वर अग्न्यादि नासो का बाच्य है । । 
“सवे निमेषा जशिर १3 इत्यादि | जिससे सत्र काळचक्रादि पदार्थ उत्पन्न इए हैँ । तथा-- | 
न सहशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्ुषा पश्यति कश्चिदेनम्‌ | 's 
हृदा मनीषा मनसाऽमिवलसो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥?१४ ` 
अथोत्‌ उस परमेरबर का स्वरूप इयत्ता से ३3 सें नहीं आ सकता, अथौत्‌ कोई उसको आंख से 


अ, 2 
4270 
अर 
त 
£ २ 


।। |, *« ० १|१६४४६| र. अर्थात्‌ नमूने के अङ्क में | इस संग्रह में पृष्ठ २-४। ३. निरुक्त ७१६॥ 
क, ४, निरुक्त ७१८॥ ५, अर्थात्‌ नमूने के अङ्क में । 


१. यजु० ३२। १ ॥ तै० आ० १०। १। २॥ 

७, तैत्तिरीय आरण्यक में “तदक्षरे परमे प्रजा? पाठ है, द्र. १० । १। १ || ऋषो<5क्षरे परमे व्योमन्‌? यह 

 ऋ्पाठ है, द्र० १ | १६४। ३९ ॥ ( ते० आ० २। ११। १ में भी ) । 

 ८.ते०आ०१०।१।१॥ ९. द्र० तै० आ० १०। १। १॥ 
१०, तै) आ० १० | १। १॥ _ ११. तै० आ० १०। १। २॥ 

` १२. तै० आ० १०।१।२॥ १३. तै० आ० १०।१।२॥ १४. तै० आ० १०।१।३॥ | 
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देख सकता किन्तु जो धार्मिक विद्वान्‌ अपनी बुद्धि से अन्तयोमी परमात्मा को आत्मा के बीच में जानते 
हैं, वे ही सुक्ति को प्राप्त होते हैं । 
तथा जिस अडुवाक का पण्डितजी ने नाम छिखा है, उसका अभिप्राय ही कुछ और है। अद्देत 
शब्द का अथ उनकी समझ में ठीक-ठीक नहीं आया । क्योंकि उनके अनमें भ्रम होगा कि सित्राय परसेश्वर 
= जगत २६५ र्‌ पदा छै ७ लर २७ 
व जगत्‌ सं दूसरा पदार्थ कोई सी नहीं, किन्तु परमेश्वर ही जगत्‌ रूप बन गया हे | क्योंकि वे लिखते हैँ 
कि तसास नह्माण्ड एक अशसात्र हे, जिससे घोड़ा, गौ और खटमळ आदि निकले हैं । इससे उनका 
आसश्राय स्पष्ट साळूस होता है कि ब्रह्म ही सब जगत्रूप बन गया है। 
यह आन्ति उनको वेदादि शास्त्रों के ठीक-ठीक न जानने के कारण हुई है। क्योंकि देखो 'अद्वेतः 
झड उ का आ क SN UT ~ ४ ००७ ~ 
शब्द परसेश्‍वर का विशेषण है, कि जैसे एक-एक सलुष्यादि जाति जगत्‌ में अनेक व्याप्तिमय है, वैसा 
परमददर नहा, ।केन्तु बह तो सब प्रकार से एकमात्र ही हे । इसका उत्तर भूमिका अङ्क ४ प्रष्ठ ५० की पंक्ति 
२० से सिळता है । जेसे-- 
न द्वितीयो न तृतीयः ॥?२ इत्यादि से देख ळेना । तथा-- 


“पुरुष एवेद £ सब यद्भूतं वच्च भाग्यम्‌? ||3 इत्यादि अन्तरां का अर्थ भूमिका अङ्क ५ के ११८ प्रष्ठः में 
'सहीर्षा०? इत्यादि की व्याख्या से लेकर अङ्क ६ के १३४ एष्ट) की समाप्ति पर्यन्त देखने से इसका 
ठोक उत्तर मिल जायगा | 

ओऔर--“अन्निहोंता कविक्रतः० ॥:० इसके अर्थ बिषय में जो पण्डितजी को शङ्का हुई है कि अग्नि शब्द 
से ईश्वर कैसे लिया जाता है तो निरुक्त से कवि शब्द का अर्थ क्रान्तदर्शन अथौत्‌ सब को जानने बाळा 
हे । सो सिवाय परमेश्वर के भौतिक सें कभी नहीं घट सकता। क्योंकि भौतिक अग्नि जड़ है । इस सन्त्र 
का अर्थ वेदभाष्य के अङ्क १ प्रष्ठ १६ में देख लेना--[ कवि [क्रतुः सब जगत्‌ का करने वाढा । सत्यश्चित्र- 
अ्रवस्तम:--इत्यादि पर्दो का अर्थ वहीं देख लेना । जब आग्रह छोड़ के विद्या की आँख से मनुष्य देखता 
है, तव उस को सत्यासत्य का ज्ञान यथावत्‌ होता है। और जब इस प्रकार की ठीक-ठीक विद्या ही नहीं 
तो उस को सत्यासत्य का विवेक कसी नहीं हो सकता । 

तथा निध० अ० ३ खं० १५ में मेधावी का लाम “कवि लिखा हे । सो परमेश्‍वर के सिवाय भोतिक 
जड़ अग्नि में कभी नहीं घट सकता । तथा अनुर्वेद अ० ४० | म० ८--स पर्येगाच्छुक्र० ! इस सन्त्र सें 
कविर्मनीषी इत्यादि लिखा है । यहाँ सी कवि नास सिवाय परमेश्‍वर के भौतिक जड़ अग्नि में कभी नहीं 
घट सकता। और ये सब प्रमाण मेरे अभिप्राय को ठीक-ठीक सिद्ध करते हैं। तथा पण्डितज्जी का 
विशेष लेख सेरे लेख की परीक्षा तो नहीं कर सकता, किन्तु उन की न्यूनविद्या की परीक्षा अवश्य 
कराता हे । 

प॑० सहेश०--'बझ ग्नि?“ जो कि आगे की संस्कृत* में आता है | जैसे- 


“अग्ने महँ असि ब्राह्मण मारतेति०११० इस में अग्नि को ब्राह्मण कहा हे । क्योंकि अग्नि इस नियम 
से--'सर्व खल्विदं ब्रह्म !* ब्रह्म है । और भारत इसलिये कहते हें कि वह चढ़ाया हुआ पदार्थ देवताओं 


१, रा, छ, क, टू. संस्क० पृष्ठ १०४ || २, अथर्व १३।४।१६-१८, २०, २१॥ 

३, यजु० ३१|२॥ द्र० रा. ला. क. ट्र. संस्क० पु० १३४ | ४, रा, छा. क. ट्र. संसक० पृष्ठ १३२ ॥ 

५, रा, छा. क, ट्र, संस्क० पु० १४८ | ६, ऋ० १११५॥ ७. इस संग्रह में पृष्ठ १४ में । 

८, शत० १।५।१।११ ॥ ९, संस्कृत में अर्थात्‌ वेदमाष्य के नमूने के अङ्क की संस्कृत में । 
१०, शत० १४२२ ॥ ११, छा० 3० ३।१४।१ ॥ 
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को पहुँचाता है । शत०' कार १, अ० ५, ब्रा० ४, कं० २ इससे सालस होता है कि यह अग्नि शब्द का | 
अथे नहीं किन्तु त्राह्षण ओर भारत अग्नि में लगाये हैं । न: र 
(आत्मा वा अग्नि२ यह शत० कां० ७, अ० ३, ब्रा० ३, कं० ४ के अगले प्रमाण में आया हे।जेसे | 
“यद्वेव चिते गाईपसे5चित आइवनीयेऽथ राजानं क्रीणाति । आत्मा वा अग्निः। प्राणः सोमः आत्मंस्तत्‌ प्राण | 
मध्यतो दघाति ? $ 
अथोत्‌ बाद रखने गार्हपत्य और पूर्व रखने [ आहवनीय ] अग्नि के होम करने वाढा सोमरूता को 
मोल लेता है। क्योंकि आत्मा अग्नि है तथा प्राण नाम सोम का है, और आत्मा के बीच में प्राण 
रहते हैं ॥ यहाँ आत्मा का अथे इश्वर नहीं हे, किन्तु मनुष्य के जीव से मुराद हे, तथा अग्निका चास | 
भी आत्मा अढङ्कार रूप से है। इसीलिए सोमळता प्राण का अथे लिया हे । अग्नि का अथ आत्मा 
नहीं है जैसे कि सोमलता का अथे प्राण है । १शूबाँ प्रमाण] भी शतपथ ब्रामण से लिया गया हे जिस 
इस बात का नास भी नहीं हे कि अग्नि का अथे ईश्वर माना जावे किन्तु जहाँ से ये प्रमाण रके 
वे बराबर होमादि का विधान करते हैं, और वे निस्सन्देह केवळ भोतिक अग्नि का अर्थ देते 
दूसरा नही । ' जा 
ऐतरेयोपनिषद्‌ के हँ अर्थात्‌ १८ [ वें ] असाण में ईइबर का बर्णन प्राण, अग्नि, पञ्चनायु आदि. 
से तथा १३ [ वें ] में ईशान, शासु, भव, रुद्र आदि ये सब अर्थ उसी नियम पर हैं कि जिसका कथन कर 
| चुके । सब वस्तु रझ है, इन प्रमाणों से भी स्वामीजी के कथन की पुष्टता नहीं होती । १३ [ वें | प्रमाण से 
a अग्नि कहीं नहीं आया है । सिवाय “अग्निरिवाग्निना पिहितः? ब्रह्म को आग्नि शब्द के तुल्य करले से कि. 
जो 'अग्निरिवः से उत्पन्न होता हे । साफ मालूम होता है कि अग्नि और ईश्वर में बड़ा भेद दै, परन्तु 
; बड़ा आश्चर्य है कि स्वामीजी इसी को अपना प्रमाण सानते हैं। १४ [ वां ] ऐतरेय ब्राह्मण ओर झतपथ | ` 
| ब्राह्मण के हें, जो कह दिये गये । । 
| खामीजी--इसके आगे जो-जो प्रमाण मैंने शतपथ के इस विषय में क्रस से घरे हैं, उनको तो | 
| देखते विचारते नहीं, परन्तु इधर-उधर घूमते हैं। विद्वानों का यह कास है कि उलट-पुलट के आगे का | 
| पीछे ओर पीछे का आगे कर देवें। 'ब्रह्म हाग्नि?६ इस वचन से स्पष्ठ माळूम होता है कि जह्मका नास 
अग्नि हे । तथा-- | 
'अन्ने महां असि ब्राह्मण भारतेति ।: इस बचन के भो दूसरे अर्थ हैं, क्योंकि वहां “सर्वे खल्विदं ब्रह्म'* | 
यह नियम कहीं नहीं लिखा-- | 
ब्रह्म झग्निस्तस्मादाइ ब्राह्मण इति भारतेत्येष हि देवेभ्यो इव्यं भरति तस्माद्‌ भारतोऽग्निरत्याहुरेष उ वा इमाः | । 
प्रजाः प्राणो ति ब्रिमचि तस्मादेवाइ भारतेति ।?€ ति 
इस कण्डिका का अर्थ पूवीपर सम्बन्ध से पण्डितजी न समझे । क्योंकि इसका आर्थ यह है कि दै 
अग्ने परमेश्वर ! आप महान- सबसे बड़े हैं और बड़े होने से "ब्राह्मण तथा सब प्रजा को धारण करने 
से भारत? कहाते हैं, और विद्वानों के लिये सब उत्तम पदार्थों का धारण करते हैं, इसलिए भी आपका 


१, अगला पता अश्चद्ध है । शत० १।४।२।२ चाहिए | द्र०--एष ( अझ्निः ) उ वा इमाः प्रजाः प्राणे भूत 
तस्माद्वेबाइ भारतेति । 
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६, दत० १। ५। १। ११॥ 
८ शत°० १। ४। २। २॥ 
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नास भारत है। इस कण्डिका के अर्थ से यथा हैः है 
परमेश्वर के हे । चत्‌ सिद्ध होता है कि अग्नि भारत और ब्राह्मण ये नाम 
अज श्‌ ¢ ha 

दोष i 200 आत्मा बे पब ' इसमें अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक अग्नि का अहण है, इससे 

ह्‌ ता । बही सेरा अभिप्राय हे, इसको पण्डितजी ठीक-ठीक नहीं समझे ओर--'तस्मादय- 


। * मात्मन्‌ माणो मध्यतः ॥१२ इसका यह अथे हे कि--( अयम्‌ ) यह होम करनेवाळा वा परमेश्वर का उपासक 


सब क्के बळक कको मे दा 
क र याशा शरीर में बा सोक्षस्वरूप अन्त्या नर्म के बीच में धारण करता है । क्योंकि 
ओर च न की सत्ता में ठहर रहे हैं । इससे सवका आत्मा प्राण के बीच में है, 
वि) य सु नषा व्यवहार दा से है! परन्तु-- स उ प्राणस्य प्रायः |? इस केनोपनिषद्‌ 

र रका नास णहे 1 आ च्मा 
परसात्सा का ग्रहण है । ' शण हे । इससे यहां आत्मन्‌ शा 0000 
ओर आत्मा का चा डार से नहीं, किन्त सं॑ज्ञास 2 9 
प्रकरण में वैसे दी, जगनि नाथ से अलङ्कार से नहीं, किम्तु संज्ञासंज्षि सम्बन्ध से है। क्योंकि उस: 
सामान्‍य से आता है। धाम कान बाण हा 0012 बा pias मम 
आता हृ [स प्राण शतपथ में इसलिये है कि त्‌ बळ 
सर oe प वह प्राण अथोत्‌ बल बढ़ाने का 
त € । ए नास सोम है, सो पूर्वोक्त ऐतरेय ब्रा में र 
जहाँ तर UT हण के प्रकरण में सिद्ध हे। और जहाँ 
जहाँ से प्रमाण डिखे हैं, वहाँ वहाँ सर्वत्र होमादि क्रिया उ कक 
आ हा वह र क्रिया उपासना और परमेइबर का रन्तु 
छते हैं ग्रहण हे । परन्तु 
सडली लिखते हँ कि अग्नि नास से भोतिक अथे का दी ग्रहण होता है, यह केवळ उनका आग्रह > 
इसका उत्तर्‌ पूच भी हो चुका । २7 ७. मह ह 
¢ 7 ००, 
सक इनार ॥ यह्‌ का प्रमाण भी यथावत्‌ परमेश्वराथे को कहता हे । 
? अम, परसात्मा, ये तीनों नाम पकार्थवाची हैं। तथा आत्मा और ई जञा सं हि 

में स्पष्ट हैं । और ' रमा आर इशानादि भी संज्ञा संज्ञि-सम्बन्ध 
स्पष्ट हं । आर “सब बस्तु ब्रह्म हे? इसका उत्तर मैं पूर्व दे चुका हूँ । पण्डितजी वेदादिशाख्नों को न जान 


| कर भ्रम से जगत्‌ को ब्रह्म मानते हैं। इस प्रकरण सें प्राण अभि और परमात्मा पय्योयबाचक लिखे हँ । 


उनका अर्थ विना विचारे कभी नहीं माळूम हो सकता । क्योंकि 'प्चवायुः* इस शब्द से पण्डितजी को 


' अस हुआ हू । इसमें केवळ व्याकरण का कम अभ्यास कारण हे । क्योंकि जिसमें पाँच वायु स्थित हों सो 


` बहाँ ठिये जाते हैं। 


पञ्चवायुः” परमेश्वर कद्दाता हे । और इस प्रकरण सें विश्वभुक्‌' आदि शब्द भी हैं, इससे दोनों अर्थ 


“य एष तपति अमिरिवामिना पिहितः । न्वेष्व्यः सर्व 
:। एष वाव निश्ञासितव्योड्म्वे'्ठव्यः सर्वभूतेभ्योऽभयं दत्त्वाडरण्य गत्वाऽथ 
बहिः झस्वेन्द्रियार्थान्‌ स्वाच्छरीरादुपछमेतेनमिति | विश्वरूपं इरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं तर 


? वत्तैमात' पान, दै 
वत्तमानः प्राषः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः | तस्माद्वा एष उभयात्मैवंविदात्मन्येवामिध्यायत्यातमन्येव यजतीति ध्यानम्‌ |? 


जो परमेश्वर अभि और सूय्यं के समान स्त्र तप रदा है, जिसको सब 
इच्छा करते और खोजते हैं । तथा सब प्राणियों को अभयदान दे के विषयों से र्री क 
देश सें समाधिस्थ होकर इसी मनुष्य शरीर में जिसको प्राप्त होते हैं, वह परमेश्वर ३" हा 
जिसका स्वरूप विव में व्याप्त दो रहा है, और सब पापों फो नाश करने वाळा, उसी से वेद प्रकाशित 
हुए हैं, बह सब विश्व का परम अयन, ज्योतिःस्वरूप एक अथोत्‌ अद्वितीय, सू्योदि को तपाने वाढ 
असंख्यात ज्योतियुक्त अथौत्‌ सब विश्‍व में असंख्यात गुण और सामर्थ्यं से सह बत्तमान, सबका कण 
१, शतपथ ३ | ४। २। २॥ २. शत० ७ २ | १ । २ ॥ यहाँ आर MT म दे 
३. यहाँ झुद्धनाम मैत्रायण्युपनिषद्‌ चाहिए । द्र ६।९ | हौँ आसंस्तत्‌ परागम्‌! पाठ होना चाहिए 
४, मैत्रायण्यु० ६ | ९--परमात्मा वै पञ्च वायुः समाभ्रितः । 
५, मूल पाठस्थ स्वरानुसार पश्च वायुः दो पद है | ६, मैत्रायण्युप० ६ । ८, ९॥ 
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है र्से र | 
अथोत्‌ सब प्रजाओं के बीच सें ज्ञानस्वरूप से उदित और चराचर जगत्‌ का आत्मा है । उस परमेशबर को | 
जो पुरुष उभयात्मा अथीत्‌ अन्तयोसी और परमेश्वर की आत्मा परमेश्‍वर ही कको जानने बाढा तथा अपने | 
आत्मा में जगदीइवर का अभिध्यान और समाथियोग से उसका पूजन करता हे, बही मुक्ति छो प्राप्त | 


ता हे। ड 2:77 75» | 

यि प्रकार से--'उपल्मेतैनमिति' मसुष्य परमेश्वर को प्राप्त हो सकता हे. अन्यथा नह! । क्योकि | 

पण्डितजी ने इस प्रकरण का अर्थ कुछ भी नहीं जाना इसी से विरुद्ध लेख किया । इस भकार स यह 

प्रकरण मेरे लेख का मण्डन और पण्डितजी के लेख का खण्डन करता हे. । भौतिक अभि और परमेश्‍वर में| 

बड़ा भेद है, यह मैं भो जानता और मानता हूँ, परन्तु पण्डितजी ने मेरे लेख में उन दोनों का भेद कुछ 

भी नहीं समझा, यह बड़ा आश्चय्ये है । दि _§ 

पं० सहेश०--अप्निः पवित्रमुच्यते? पवित्र शब्द की खराबी गी हे कि उसको पचित 

शब्द के अथे में लिया है। १८ [ बाँ प्रमाण ] मनु का हे । इल स्थान में में कुछ अवश्य कहना चाहता, 

हूँ कि एक बड़ा भाग मनु का जो कि हिन्दू धर्म का बयान करता है । स्वामीजी इसके लोट डालने 

“को अपनी ओर प्रेरणा अर्थात्‌ रसूली समझते हैं। इसलिये अलु के प्रमाण रखने में उनकी 

चतुराई नहीं समझी जा सकती | और धरा तो धरा करो परन्तु उससे भी सिद्ध नहीं हो सकता 

कि अग्नि ईश्वर का बाची है। जैसे सब दष्ट अदृष्ट सृष्टि को परमेश्वर भें स्थित देखना चाहिये, आत्मा 

सर्व देवता है, सब आत्मा में स्थित हो रहे हैं। कोई कहते हैं कि बह अगि हे, कोई मलु अथात्‌ 

प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई कोई उसको नित्य ब्रह्म कर के समझते हैं। बह अलुष्य जो 

परमात्मा को सब में व्यापक देखता है. स्वीकार करता है कि सब समान हैं, बह परमेश्वर में छवढीत 

हो जाता है-- | 

सर्वमात्मनि संपञ्येत्‌ सचासच समाहितम्‌ | आत्मैव देवताः सर्वाः सवेमात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 

एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ |? | 

अब देखना चाहिये कि ये सब सन्तरों के प्रमाण स्वामीजी ने अग्नि शब्द के परमेरबराथे में सिद्ध 

करने को दिये हैं, सो केसे वृथा हैं । 1 

स्वामीजी- -अग्निः पवित्रमुच्यते** इसका उत्तर हम दे चुके और मनु के प्रमाण के विषय गे 

पण्डितजी का लेख विपरीत हे । क्‍योंकि जो आय्यौँ का वेदोक्त सनातन धर्म हे उसको पण्डितजी कै. 

समान विचार करने वाले मनुष्यों ने उल्टा दिया हे । उस उलटे मार्ग को उलटा कर पूर्वोक्त सत्य! 

का स्थापन में किया चाहता हूँ] इस से मेरी चठुराई तो ठीक हो सकती हे, परन्तु पण्डितजी की चतुरा, 

ठीक नहीं समझो जाती । क्योंकि मनु के प्रमाण का रा पण्डितजी ने कुछ भी नहीं समझा 

ओ- “अद्यासितारं सर्वेषां? इस पूर्वोक्त से पुरुष अथोत्‌ परमेश्‍वर की अनुवृत्ति “एतमेके बदन्त्यञ्िम्‌०?° इस श्लोक ' 

बराबर आती है । तथा--'अपरे ब्रह्म शाश्रतम्‌ १८ इस बचन से भी ठीक-टीक निश्चय हे जिसका ग 

परमेश्‍वर और ब्रह्म हे । उसी के अग्न्यादि नाम भी हैं । इस सुगम बात को भी पण्डितजी ने नहीं सरम 
ह्‌ बड़े आश्चर्य की बात हे । ओर-- 

 'र्वमात्मनि संपश्येत्‌ सञ्चासञ्च समाहितः। सर्व ह्यात्मति संपर्यन्नाधमे कुरुते मनः ॥ १॥ 

. आस्व देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा हि जनयत्येषां कमंयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ २॥ 

सर्वभूतेषु पद्र्यत्यात्मानमात्मना । स सव॑समतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌+ ॥ ३ ॥? _ 

२, निरुक्त ५।६।। ३, यहाँ पाठ कुछ भ्रष्ट है, अर्थ अस्पष्ट दै । . 

५, निसक्त ५ । ६ ॥ ६, मनु० १२।१२२ ॥ 

८, मनु० १२।१२३॥ ९, मनु० अ० १२, छोक ११८, ११९, १२५॥ 


SOY {TN सक td i 


>>>.“ मलिक भय, ची 


oe य म rm me 


ro 


Digitized by 019 व्लीम्ति+मिंवारगंभांणा Chennai and eGangotri ५३ 


Re el दर" Sree: orc rover 


इन २छोकों से पण्डितजी ने ऐसा अथे जाना हे. कि परमेश्‍वर हो सब देवता हैं, और सब जगत्‌ 
परसेरबर में स्थित है । यह पण्डितजी का जानना बिल्कुछ मिथ्या हे । क्योंकि इन ऱहोकों से इस अर्थ 
को नहीं सिद्ध करते । “समाहित? इतत पद्‌ को अशुद्ध करके “समादितम्‌? यह पण्डितजी ने लिखा है, 
जो समाधान पुरुष अपत्कारण और सत्कार्य्य॑रूप जगत्‌ को आत्मा अर्थात्‌ सबैव्यापक परमेइवर में देखे, 
वह कभी अपने मन को अधस युक्त नहीं कर सकता | क्योंकि वह परमेश्वर को सर्वज्ञ जानता डै॥ १॥ 
आत्मा अथोत्‌ परमेश्‍वर ही सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताओं को रचने वाला, और जिसमें सब 
जगत्‌ स्थित हे, वही सब अनुष्यों का उपास्य देव तथा सब जीवों को पाप पुण्य के फळों का देने 
हारा है ॥ २॥ 
इसी प्रकार ससाधियोग से जो मनुष्य सब प्राणियों में परमेश्‍वर को देखता है, वह सब को अपने 
ha ~ ७. ~ ~ ब्र ४ 
आत्या के समान प्रेमभाव से देखता हे । बही परमपद जो त्रह्म परसात्मा हे उसको यथावत्‌ प्राप्त होके 
सदा आनन्द को प्राप्त होता हे ॥ ३॥ 
अब देखना चाहिये कि मेरे वेदभाष्य पर बिना समझे जो पण्डिजजो ने तर्क छिखे हैं, वे सब 
सथ्या हे, क्या इस बात को सव सज्जन लोग ध्यान देके न देख छेंगे । 
पं० महेश ०--फिर स्वामीजी छिखते हैँ कि अग्नि परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वेशक्तिमान्‌ न्यायकारी पिता 
पुत्र के समान मनुष्य को उपदेश करता र कि हे जीव ! तू इस प्रकार कहो कि मैं अग्नि परमेश्‍वर की 
स्तुति करता हूँ। तिस पर जीव कहता हे कि में अग्ने ईइबर की स्तुति करता हूँ जो कि सर्वज्ञ, शुद्ध 
[aN द ७ 
अविनाशी, अजन्मा, आदि अन्त रहित, सबज्यापक) सृष्टिकत्तो ओर स्वयं प्रकाशस्वरूप है, दूसरे की 
नहीं |? टु इस विषय सें स्वामीजी कोई अमाण नहीं देते हें । संसार स्वासीजी की इस प्रेरणा के बताने का 
ऋणी है | परन्तु उनको ऐसी सधुरता से अपने आध्य में लेख करना रचित नहीं । 
अब 'अग्नमीळे०? “पुरोहित” शब्द को देखना चाहिये । स्वामीजी अर्थ करते हे--बह जो जीवों का 
पाढन ओर रक्षा करता तथा हर एक को उत्पन्न करके सत्य विद्या का उपदेश करता और अपने उपासकों 
के हृदय में प्रेस भक्ति का प्रकाश करता हे । स्वामीजी हित शब्द को 'डुधान धातु से बनाते हैं जिस से 
आगे 'क्तः है, इस में वह निरुक्त का प्रमाण धरते हैं । 

त “पुरोहितः पुर एनन्दधाति० १ यह नहीं समझा जा सकता कि स्पाभीजी पुरोहित शब्द से अपने 
अथे केसे निकालते हें । व्याकरण की रीति से इस “हित? शब्द के अर्थ आगे रक्खे के हैं, खासीजी लेते 
हॅ कि जो कुछ रखता हे । व्याकरण की रीति से हित शब्द डुधाञ्‌ धातु का कसीधार गौण क्रिया हे, 
सकमक गौण क्रिया नहीं । स्वामीजी उसे व्याकरण के सूत्र से सिद्ध करदें परन्तु इस वात का दाबा किया 
जा सकता है कि हित शब्द किसी उदाहरण से सकमेक गौण क्रिया सिद्ध नहीं कर सकते | 

स्वासीजी--जो अग्नि नाम परमेश्वर का ढिखा है, उसके प्रमाण उसी मन्त्र के भाष्य सें यथावत्‌ 
ढिखे हैं, वहाँ ध्यान देकर देखने से आलम हो जायेंगे। तथा 'पुरोहितः शब्द पर जो मैंने प्रमाण वा 
उसका अर्थ लिखा है, सो भी वहाँ देखने से ठीक-ठीक माळूम होगा कि जैसा व्याकरण और निरुक्तादि 
से सिद्ध है। पण्डितजी “पुरोहित? शब्द को कमेवाच्य कृदइन्त मानते हैं, किन्तु कठेबाच्य कदन्त नहीं, 
यह उन का कथन ऐसा है कि जैसा प्रमत्तगीत; अथौत्‌ किसी ने किसी से प्रयाग का मागे पूछा--उसने 
उत्तर दिया कि यह द्वारिका का सार्ग सूधा जाता है । 


१, यह वेदभाष्य के नमूने के अङ्क में प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र के संस्कृत भाष्य का अनुवाद्र है । 
२, निरुक्त २१२ ॥ 
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“पुरो हित? शब्द के साधुर सें यहाँ व्याकरण का यह सूत्र उपयोगी है-- 

“आदिकर्मणि क्तः क्तरि च ॥ अष्टा० अ० ३ | पा० ४ | सू० ७१ ॥? इध से आदिकर्म विषयक जो क्त प्रत्यय 
हे वह फत्तो में सिद्ध है। क्योंकि सकळ पदार्थों का उत्पादन और विज्ञानादि दान अर्थात्‌ वेद दारा सकळ | 
पदाथे विज्ञान करा देना यह परमेश्‍वर का आदि-कर्म है। इस के न होने से सत्यासत्य का विवेक, । 
और विवेक के न होने से परमेश्वर को जानना और परमेश्‍वर के न होने से उसकी भक्ति होना, ये सब 
परस्पर असम्भव हैँ । 

निरुक्तकार ने भी “पुरोहित? शाब्द भें “डुधाम्‌ से कत्ती में "र प्रत्यय सान कर परमेश्वर का ग्रहण | 
किया हे । वहाँ अन्वादेश) इसी अभिप्राय सें हे कि परमेश्‍वर सव जगत्‌ को उत्पन्न करके उसका धारण 
ओर पोषण करता द । उसी परमेश्‍वर को संसारी जन इष्टदेब सान कर अपने आत्माओं में घारण करते | 
हें । देखिये वेदों सें अन्यत्र भी-- । 
विदवस्मा उग्रकर्मणे पुरोहितः ॥ ऋ० १ । सू० ५५ | मं० ३॥? यह उदाहरण मी प्रत्यक्ष हे | | 
और जो पण्डितजी-“बद्देवापिः०?२ इस मन्त्र मे पुराण की आख्यायिका झूठी कहते हें, सो उनकी | 
बड़ी भूढ है । क्योंकि उनको इस मन्त्र के अर्थ की खबर भी नहीं हे। और जो इसके ऊपर निरुक्त लिखा 
है, उसका भी ठीक-ठीक अर्थ नहीं जानते । क्योंकि पण्डितजी ने 'गन्तबु” शब्द से भीष्मजी का पिता समझ | 
छिया है, जो “शन्तनु? शब्द का निरुक्त में अथे दिखा है, उसकी खबर भी नहीं है-- | 
र “शन्तचुः श तनोस्त्विति वा शमस्मे तन्वा अस्त्विति बा | 3 इसका यह अर्थ हे कि (श॑) कल्याणयुक्त त, 
शरीर होता है जिससे वह परमेश्वर 'शन्तनु' कहाता है । और जिस शरीर से जीव कल्याण छो भाप्त होता 
है, इसलिये उस जीव का नाम भी “गन्तन' है। इस से पण्डितजी ने इस भै जो कथा लिखी सो सब 
व्यथ है | 

अब 'य शब्द पर पण्डितजी छिखते हैं कि यज्ञ और देव शब्द को सिढा करके लिया है, सो 
बात नहीं है क्‍योंकि यह लेखक और यन्त्राळय का दोष है ।* 'बहस्पः यह शैषिकी षष्ठी है, पुरोहित. देव, | 

ऋत्रिक्‌ , होता और रबधातम ये सब यज्ञ के सम्बन्धी हैं और अभि के विशेषण हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ | 
जैसा “14 छिया है, वेसा समझ लेना चाहिये और निरुक्तकार भी वैसा ही अर्थ लेते हैं. क्योंकि | 
जन ४ पा जो तीन प्रकार का वेद्भाष्य में यज्ञ लिखा है, बह निरुक्तकार के प्रमाण से युक्त है | 

/ शब्द का दृष्टान्त दिया सो भी नहीं घट सकता क्योंकि प्रकरण, आकांक्षा, योग्यता, | 


पण्डितजी ने लिखा है कि स्वामीजी ने जय की इच्छा करने बाले कहाँ से बा कैसे लिये | 
है ज़ चह ह केसे † सका उत्तर 
यह हे कि दिल? का धात्वर्थ विजिगीषा भी हे और जो यज्ञ में का भात विग थी हे और जो यज्ञ में विज्कारक दुष्ट माणो और कायन दुष्ट प्राणो 40 क गा | 


न-...........हह_ 


१, पुर एने दधाति ( निरुक्त २१२ ) | यहाँ “एन? अन्वादेश में प्रयुक्त होने वाढा पद्‌ है । 
२, क्र १० | ९८ | ७ || निरुक्त २। १२ | ३, निरुक्त २। १२॥ 

हे ४. जो लोग ऋषि दयानन्द के अन्थो में छिपिकर वा मुद्रण आदि के दोषों को भी स्वीकार नहीं करते और 
उनको शुद्ध करने का भी विरोध करते हैं उन्हें इस लेल पर ध्यान देना चाहिए । इतना ही नहीं, कहीं-कहीं ऋषि | 
दयानन्द के लेख में उनकी अस्वस्थता आदि के कारण यारोरिक मानसिक उद्विग्नता से भी का प्रमादनन्य दोष 
इस बात को ऋषि दयानन्द ने संस्कृत वाक्यपत्रोध में हुईं अुद्धियो .का कारण विवेचन करते हुए स्वयं स्वीकार. 
शी बख्तावर सिंह के नाम श्री शु० १३ बुध सं० १९ ३७ का पत्र-- इस अश्चद्धि के तीन कारण हँ-- | | 
। मेरा चित्त Nd न रहना । दूसरा भीमसेन के आधीन शोधने का होना और मेरा न देखना न प्रूफ | 
ह कोई भी कम्पोनीटर बुद्धिमान्‌ न होना, छैमयों की न्यूनता होनी ! ऋ, दू, के | | 
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wR वाळा वही परमेश्वर देव हे क्योंकि त्रिविध यज्ञ का रक्षक, इष्ट और पूज्यदेव 
“पुरोहितो व्याख्यातो यष’ इसके अर्थ में पण्डितजी की बहुत भूळ है क्योंकि निरुक्तकार कहते ड 
निरुक्तिमान कही है, रि द्धि को कर प से सिद्ध कृया है?! सो झूठ है क्योंकि वहाँ अर्थ» की 
A साद्ध छुछ भी नहीं ओर "जो निघण्डु के अ० ३ | खं० १७ प्रमाण से यज्ञ के अनेक 
ठा है क्योंकि सैंने 0 छ झा है क्याँकि उन १५ जामों का अर्थ मेरे अथं के साथ 
करने बाला और स्वर्ग सें रहने बाळा थे a = ° > कि देव थ्व के आम वाता 
तीसरे अङ के ६३ पृष्ठ की ५ पति से दे न र । आ शब्द्‌ विषयक निरुक्त का अर्थ भूमिका के 
अर्थ लेते हे, उनको पण्डितजी ठोक-ठीक नहीं समझे कि कि हित ला आप अत हु 
मे पक वडी य पडी क-ठीक नहीं समझे कि निङक्तकार कितने अर्थ छेते हे! इस 
> हुई रुक्तकार का अभिप्राय ठीक नहीं जानते हैं । " छ 
५० सहेश०--इईसी प्रकार स्वासीजी “करलिजम” 'होतारम और “रक्षधातमम्‌” शब्दों के कहै कई अथे 
अद्ञुत रीति से करते है परन्तु क्योंकि उनकी भूल यज्ञस्य, दे शब्दों से सिद्ध कर चुका हूं। इसलिए: 
बिशेष लिखना वृथा द्‌ । स्वामीजी 'ऋत्विजम्‌? का अर्थ करते हैं. कि जिसकी सब फऋतुओं में न की जाय 
परन्तु सबके प्रामाणिक अर्थ इस शब्द के चढ़ाने चाले अथीत्‌ सेंट करने बाळे के हैं और न कि जिसको 
सेंट चढ़ाई जाय । यह बात भी निरुक्त की साक्षी से सिद्ध है कि जिस का स्वासीजी भी प्रमाण 
सानते हैं । 
स्त्रामीजी---अब पण्डितजी 'कत्विज? शब्द पर लेख करते हैं, सो भी ठीक-ठीक नहीं वे समझे । 
“इल्ल्युटो बहुळम्‌?° इस बात्तिक का अर्थ भी नहीं समझे, क्योंकि इस वात्तिक में झृत्संज्नक प्रय करस 
सें भी उन शब्दों में माने जाते हैं जो कि वेदादि सत्य झाखों में प्रयुक्त हाँ । इसलिए इस वेदभाष्य सें 
जो इसका अर्थ लिखा गया हे सो व्याकरण से सिद्ध है, परन्तु पण्डितजी “क्विज? शब्द का अर्थ 
नहीं समझे । 
व ए० महेश ०--स्वामीजी होता? शब्द के जो कई अर्थ करते हैँ, उनमें से एक आदाता र अथोत्‌. 
ग्रहण करने वाले के हैं, यह भिन्न पद हे कि जिनसे यह अर्थ लिये जाते हैं। होतारं? जो 'हुः से बनता 
है, जिसके अर्थ अगले नियस धातुपाठ के से “अदन? होते हू और इस अन्थ को स्वामीजी मानते हें । 
जेसे- “हु दानादनयोरादाने चेस्येके ? हु? घातु के अथे दान अदन और किसी के सत में आदान अथोत्‌ ग्रहण 
करना, अदन का अर्थ अहण वा आदान अथे ग्रहण करना हे । वेदान्तद्शन का एक सूत्र है--अत्ता 
७ चराचरमहणातू | ८ « ४5 पके Jao NNN 1४ 
१, निरुक्त ७ | १५ ॥ २. निरुक्त २। १२ में। 
३, निरुक्त शास्त्र अर्थनिर्वचन विधायक है शब्द निर्वचन विधायक नहीं, यह हम पूर्व भी लिख चुके हैं । 
४, रा. ला, क. ट्र, संस्क० पृष्ठ ७० पं. १६ से । ५. निरुक्त ७। १४॥ 
६. देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्यस्थानो भवतीति वा । निरुक्त ७ । १४ में चार अर्थ हैं। यहाँ मी 
ऋषि दयानन्द ये देव के अर्थ निर्वचन हैं यह स्पष्ट कहते हैं| ह , 
७. अष्टा० ३। ३ | ११३ के भाष्य में । ८. वेदान्त १। २।९॥ 
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इस प्रमाण से सिद्ध होता हे कि अदन का अर्थ ग्रहण करना डे ओर फिर धातुपाठ के उसी नियम | 
से सिद्ध होता है कि अदन शब्द जो उसमें आया है, उसके अर्थ आदान के नहीं हो सकते, किन्तु उसके . 
अथं कुछ और ही हैं, नहीं तो उक्त नियम के अनुसार “आदाने चेत्येके? केसे बन सकता । किसी के सत में | 
“हुः घातु का अर्थ भी आदान होता है, इससे मालूम हो गया कि घातुपाठकार ने अदन--आदान अर्थे सें 
छाने का कभी ख्याळ भी नहीं किया । अर्थोत्‌ उस अर्थ में क्रि जिसमें स्त्रा्ीजी ने लिया हे । 


इस सूत्र में कदाचित्‌ स्वामीजी इस बात को सिद्ध कर सकें कि अद्न--आदान के अर्थ सें आता है | 


| 
॥ 
| 
| 
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घूसःघूस कीं, परन्तु न माळूम स्वामीजी “होतारम्‌? शब्द का अर्थ ग्रहण करने वा लेने झे 


FI 


sy 


. अब सैं स्वासीजी के एक ईइवरप्रतिपादन विषय की परीक्षा कर चुका कि जिसको पढ़ने चा 
समझ लेंगे | ु 
. स्वोमीजी--अब 'होता? शब्द पर पण्डितजी के लेख की परीक्षा करता हुँ। पण्डितजी को यह 


शङ्का हुई है कि अदन का अथे जब ग्रहण ढेंगे, तब आदान व्यर्थ हो जायगा परन्तु इसमें यह बात 
समझी जाय कि जब होता शब्द परमेश्वर का विशेषण है तब क्या किसी सचुष्य को शक्कान होगी कि 
परमेश्‍वर भी अत्ता होने बाळा होने से जगत्‌ का भक्षणकारक” होगा । इस की निवृत्ति के लिये आदान 
का अर्थ धारण किया हे । जो इसके तीन अर्थ हैं उनपर से प्रथम अर्थ को लेकर होता शब्द के अर्थ ईश्वर 
को जगत्‌ का भक्षण करने वाळा कोई मनुष्य न साने, क्योंकि ईश्वर में यह अर्थ नहों बड सकता । जो 
निराकार और सर्वव्यापक है, वह भक्षणादि कैसे कर सकता है। हाँ, धारण शक्ति से व्यापक होके 
ग्रहण अर्थात्‌ धारण तो कर रहा है | इसलिए इस शङ्का का निवारण इस अर्थ के विना नहों हो सकता । 


और जो पण्डितजी ने लिला कि घातुपाठ के कत्ती का यह अभिप्राय नहीं है, सो भी पण्डितजी 
की समझ उलटी हे । क्योंकि जब हु? घातु का केवळ ईशवराधै के साथ ही प्रयोग 202 अन्न माह 
तब यह दोष [ हो सकता है, परन्तु ] 'देवदत्तो भोजनं भुहोत्यत्तीत्यथः? ऐसे वाक्य में 'अदन? शब्द भक्षण के 
अर्थ में ही आता हे । इस अभिप्राय से पाणिनिमुनि ने हु? धावु तीन अर्था में लिखा हे । 'आदाने चेत्येके 
इसके कहने से स्पष्ट साळूम होता है कि धातुपाठकार के सत में हु? धातु दान और अदन इन दोनों अर्थों | 
में है और अदन अथे से भक्षण तथा आदान दोनों ले लिये जावेंगे, परन्तु कोई आचाय आदान को | 

E प्रथक्‌ मानते हैँ । धाहुपाठकार नहीं । इसीळिये अर्थ का प्रथक्‌ ग्रहण किया है । इससे जान ढो धातुपाठकारं 
- न ध्यान होता तो स्वयं दान और अदन में आदान का पाठ क्यों नहीं कर लेते । इससे धातुपाठ की 
त" यें ठीक-ठीक मेरा अभिप्राय मिळता और मेरे ही अर्थ की पुष्टि करता है, पण्डितजी की नहीं । 


तजी की कुछ भी नहीं, क्योंकि 


nin eS 


TT ---- 
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निना लार झाब्द्‌ ना में कोई कभी नहीं ला सकता | यह बड़े आश्चर्यं की बात है कि पण्डितजी 
अपनी निमूछ बात को समूळ करने के लिये बहुत से यत्न करते हैं, परन्तु कया झुठा सच्चा औ 

८-५ क्त टि ०७०० $ [ भ र्‌ T 
झूठा कभी हो सकता है । +. 3 टु 
रु इतने ही लेख से पण्डितजी की विद्या क्री परीक्षा विद्वान्‌ लोग कर छेबें। और पण्डित 
1 दद चन्द्र न्यायरक्षजी की संस्कृत में विद्वत्ता कितनी है इसको समझ. लेवें कि इन्होंने क्या केवळ 
विर पौराणिक लोगों का बेदार्थविरुद्ध टीका और वैसे ही अँग्रेजी में जो वेदों पर मूला्थ 
विरुद्ध उलट तरजुमे हैं, उनके सिवाय ब्रह्माजी से लेके जैमिनि मुनि पर्य्यन्त के किये वेदों 
क व्याख्यान मन्थो को कुछ भी कभी देखा वा समझा है । नहीं तो ऐसी व्यर्थे कल्पना क्‍यों करते । हाँ में 
यह कहता हूँ कि-- 
न वैत्तियो यस्य गुणप्रकर्ष स तस्य निन्दां सततं करोति । 
यथा किरातः करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य ब्रिभतिं गुञ्जाः ॥१ 
५. _ “चोर कोटपाळ को दण्डे? अथीत्‌ जो सच्चे को झूठा दोष ढगाते हैं, वे ऐसे दृष्टान्त के योग्य होते 
हेकिजो जिस क उत्तम गुण नहीं जानता वह उसकी निन्दा निरन्तर करता है । जैसे कोई जङ्गली मनुष्य 
गजमुक्ताओं को हाथ सें लेकर उनको छोड़ के घुंघुची का हार बनाकर गळे में पहन कर फूछा-फूळा फिरे, 
बसे जिन्होंने मेरे बनाये भाष्य पर बिरुद्ध बात लिली हैं। क्या इस पत्र को जो-जो बुद्धिमान्‌ लोग देखेंगे 
दे जेसी उनकी पण्डिताई की खण्डबण्ड दृशा को न जान टगे । 
परन्तु मैं 'यह प्रसिद्ध विज्ञापन देता हूँ कि प्रिफिथ साहब आदि अंग्रेज, पं० गुरुप्रसाद और सहेश- 
चन्द्र न्यायरन्नजी ओर मैं कभी सम्मुख बे वेदविषय में रे 

नै कभी सम्मुख बठ कर वेद्विषय में बातीळाप करें, तब सब को विदित हो जावे 
७ बिरुद्धवाढ्यो को वेद के एक मूळ सन्त्र का भी अथ ठीक-ठीक नहीं आता । यह बात सब्र को बिदित 
ज । मैं चाहता हूँ कि ये ढोग मेरे पास आवें वा मुझको अपने पास बुढा तो ठोक-ठीक बिद्या 
और अविद्या का निश्चय हो जावे कि कौन पुरुष वेदों को यथार्थं जानता हे, और कौन नहीं । क्योंकि 
क्षणस्थायी "` सब का दृस्भ कुछ दिन चळता जाता, परन्तु विद्या का दम्भ क्षणमात्र सें छूट 
जाता 8॥ 


इति श्रीमदयानन्दसर स्वतीस्वामिङृतशङ्कासमाधानयुक्तपत्रं पूतिसगात्‌ ॥ 
संवत्‌ १९३४, कात्तिक शुक्ला २॥ 


॥ "क 


१, यह इलोक चाणक्य नीति का है । २. सुभाषित संग्रह । 
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श्री राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द (काशी ) के प्रश्‍नो के | 
ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदत्त उत्तर | 


प्रथस्‌ पत्र ' 
॥ ओम ॥ 
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सं० १९३७ चैत्र सुंदी १२ गुरुवार । 
राजा शिवप्रसाद जी आनन्दित रहो । 

आप का चैत्र शुक्र ११ बुधवार का लिला पत्र मेरे पास आया ! देख के आप का अभिप्राय विदित 
| हुआ । उस दिन आप से और मुझसे परस्पर जो-जो वाते हुई थीं वे तव आपको अवकाश कम होने से 
में न पूरी बात कहद सका और न आप पूरी बात सुन सके, क्शोंकि आप उन साह बो से मिलने को आए 
थे। आप का वही मुख्य प्रयोजन था। पश्चात्‌ मेरा और आप का कभी समागम न हुआ जो कि सेरी 
ओर आप की बार्ते उस विषय में परस्पर होतीं। अब सैं आठ दस दिनों में पश्चिम को जाने वाळा हूँ। 
इतने समय में जो आप को अवकाश हो सके तो मुझसे सिढिये । फिर भी बात हो सकती है। ओर में 
भी आप को मिळता, परन्तु अब झुझको अवकाश कुछ भी नहीं है इससे में आप से नहीं मिळ सकूंगा 
क्योंकि जैसा सम्मुख में परस्पर बातें होकर शीघ्र सिद्धान्त हो सकता है, वैसा लेख से नहीं, इसमें बहुत 


काळ की अपेक्षा हे । | ः 
आप का प्रश्‍न मेरा उत्तर | 
१, आप का सत क्या हे ? १. वैदिक । | ॒ 
२. आप वेद किसको मानते हैं ? २. संहिताओं को । 
३. क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? ३. में वेदों सें एक ईशावास्य को छोड़ के अन्य 


उपनिषदों को नहीं मानता? । किन्तु अन्य स 

उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं । वे ईश्वरोक्त नहीं हैं। 

४. क्या आप ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं ४. नहीं, क्योंकि जो ईश्वरोक्त है बढी वेद होता 

मानते ? है जीवोक्त नहीं । जितने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं वे स 

>. ऋषि मुनि प्रणीत और संहिता ईश्वर प्रणीत दै। 
है जैसा ईश्वर के सर्वज्ञ होने से तढुक्त निश्नोन्त सल _ 
र और सत के साथ स्वीकार करते योग्य होता 


पा ire eine INS 
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वैसा जीवोक्त नहीं हो सकता क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं । 
परन्तु जो वेदातुकूळ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं उनको मैं 
मानता ऑर विरुद्धाथो को नहीं मानता हूं। वेद 
स्वत; प्रमाण और ब्राह्मण परतः प्रमाण हैं। इससे 
जैसे वेद विरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों का त्याग होता है 
वैसे ब्राह्मण ग्रन्थों से बिरुद्धार्थ होने पर मो वेदों 
का परित्याग कभी नहीं हो सकता क्योंकि वेद 
य मत क$) सबथा सबको माननीय ही हैं ।१ 
वैसा ब्राह्मण भो को [ क्यों] वि क क य बल हर 
से ९ लेके ८८ प्रष्ठ तक वेदोत्पत्ति वेदों का नित्यत्व, ओ : ल विचार वि 
वहाँ मैं जिसको जैसा मानता हैँ जत लिख रक्खा है। को पिन ht हम 
दोगा कि इन बिषयों में जैसा मेरा सिद्धान्त है मेसा र आग he ea 


( दयानन्द सरस्वती ) काशी । 
[ द्वितीय पत्र ]' 
राजा शिवप्रसाद जी आनन्दित रहो ! 


_ आपका पत्र मेरे पास आया । देखकर अभिप्राय जान हि हभ 
दो से लेके पूवमीमांसा पर्यन्त बिद्या पुस्तकों के मध्य भसे किला मो पि आपने 
को जाना नहीं है । इसलिये आपको मेरी बनाई भूमिका का अर्थ मी ठीक ठोक विदित नहीं व य 
आप मेरे पास आके समझते तो कुछ समझ सकते | परन्तु जो आपको अपने प्रश्‍नो के प्रर रड चो 
की इच्छा हो तो खामी विशुद्धानन्द सरस्वती व वाढशासरी जी को खड़ा करके सुनियेगा तो भी आ 
उ्छ-कुछ समझ छेंगे, क्योंकि वे आपको समझावेंगे तो कुछ आशा है समझ जायँगे। सढा बिचार तो 
कीजिये कि आप उन पुस्तकों के पढे विना वेद और महाण पुस्तकों का कैसा आपस में सम्बन्ध, क्या-क्या 
उनमें हैं और स्वतः प्रमाण तथा ईइबरोक्त वेद और परतः प्रमाण और ऋषि मुनि कृत ब्राह्मण पुस्तक हूँ 
इन द्ेतुओं से क्या-क्या सिद्धान्त सिद्ध होते और ऐसे हुए बिना क्या-क्या हानि होती है इन विद्यार 
>फी बातों को जाने विना आप कभी नहीं समझ सकते । र 


e द्या गो 
सं० १९३७ भि० वै० ब० सप्तमी शनिबार ( दयानन्द सरस्वती ) 


१. प्रश्‍न और उत्तर का माग एक दो शब्दों के अन्तर से भ्रमोच्छेदन में भी छपा है| सम्पा० । र 
२, यह पत्र ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन श्रृष्ठ १८७ ( द्वि सं० ) पर छपा है । 
३, इस स्थळ पर राजा जी ने अपने निवेदन में एक टिप्पण दिया दै । उसमें उन्हें 
किया है कि स्वामीजी महाराज पूर्वमीमांसा पर्यन्त ही पढ़े ये । उन्होंने pb न ३ तना 
बड़े प्रसन्न दीखते हैं, परन्तु यह उनका अज्ञान है । उन्हें यह ज्ञान नहीं कि अन्तिम आहे ग्रन्थकार जैमिनि सुनि हुए हैं। 
उन्हीं का बनाया पूर्वमीमांसा हे । अन्थ गणना में चाहे वह पहले गिना जाए बा पीछे, परन्तु रचयिता की दृष्टि से 
मिनि ही अन्तिम हैं | अत एवं ऋषि का उपर्युक्त लेख सत्य ही है | सम्पा० । ी | 
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॥ ओउम्‌ ॥ 
भ्रमोच्छेदन व 


( अविद्वानों का )* 


न्ा> 


| 
| 
| 
| 


देखना चाहिये कि जैसा उनको मैं सुनता हूँ, वैसा ही वे हैं र नहीं, ऐसी इच्छा थी। यद्यपि मैंने 

संवत्‌ १९२३ से छेके पाँच वार" काशी में जाकर निवास भी किया, परन्तु कभी उनसे ऐसा समागम न 

। हुआ 1 कि कुछ वातोळाप होता । मैंने प्रस्तुत संवत्‌ १९३६ कात्तिक सुदी १४ गुरुवार! को काशी में आकर 
महाराजे विजयनगराधिपति के आनन्दबाग में निवास किया । इतने में सागेशीष सुदी? में अकस्मात्‌ 

राजा शिवप्रसादजी प्रसिद्ध एस० एच० कर्नळ ऑछकाट साहब और एच० पी० मेडम ब्लेवेष्टकी को मिलने 

के लिये आनन्दबाग में आ, उनने मुझ से मिलकर कहा कि में उक्त साहब और मेडम से मि 

चाहता हूँ। सुनकर मैंने एक मनुष्य को भेज राजा साहब की सूचना कराई और जब-तक उक्त साहब के 

साथ राजाजी न उठ गये तबतक जितनी में अपने पत्र में छिख चुका हूँ“ उनसे बातें हुई, परन्तु शोक है 

कि जेसा मेरा प्रथम निश्चय राजाजी पर था वैसा उनको न पाया 11 मन में बिचारा कि जितनो दूसरे 

के मुख से बात सुनी जाती है, सो सब सच नहीं होती । 


राजाजी लिखते हैं कि--स्वामीजी की बात सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया? । 


% जो राजा शिवप्रसादजी अपने लेख पर स्वामी विद्युद्धानन्दञजी का हस्ताक्षर न कराते तो में इस पर एक 
अक्षर भी न लिखता, क्योंकि उनको तो संस्कृत विद्या में शब्दार्थ सम्बन्धों के समझने का सामर्थ्य ही नहीं है 
इसळिये जो कुछ इस पर लिखता हूँ सो सब स्वामी विशुद्रानन्दुजी की ओर ही समझा जावे ॥ ' 

1 एक बार सय्यद अहमदुखां सदरसदूरजी की कोठी पर दूर से देखा था, पर वातोळाप नहीं हुआ था ॥ 

| राजाजी की वाचाळता बहुत बड़ी और समझ भति छोटी देखी ॥ ु 

१, प्रथम वार कात्तिक कृष्णा २, ३ सं० १९२ चै ग गी 
सं० १९२८, चतुर्थ वार ज्येष्ठ सं० १९३ १, पाँचवीं वार रन है शा ० की 

इस अन्थ में चिहों वाळी टिप्पणी अन्थकार की हैं और संख्या वाढी हमारी हैं। यु० मी० 
Ei त २, ४० द्‌० के पत्रन्यवहार पृष्ठ १६९ (द्वि० सं०) में कात्तिक शुक्ला ८ शुक्रवार का एक पत्र है । वह काशी रै 
ज्र च है | इस विषय में पत्र व्यवहार की टिप्पणी द्रव्य है । सम्भव है कार्तिक सुदि १४से पूर्व १२-१३ दिन के बिए 
__ बीच में काशी से बाहर गए हों | अथवा इससे पूर्व आनन्द बाग में न ठहर कर अन्यत्र ठहरे हों और यहाँ आनन्द बा । 
ठहरने की तिथि का उल्लेख हो । है यह बात विचारणीय । | 
यहाँ तिथि की संख्या ३” छूट गई हे । देवेन्द्राय विरचित जीवन-चरित में राजा शिवप्रसाद | 
आना ढिला है | उस दिन मार्गशीष शुक्ला तृतीया थी । द्र० जी. च. पृष्ठ ५९३ (प्रश संश)। | | 
द १२ सं० १९३७ का पत्र, यह पूर्व छापा गया है, पाठक उसे देखें (३० ५८-५९) | 


Collection. 
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ड कल, अधिक FN कि व मेरी बात का सुनना ही राजाजी को बड़े सन्देह 
नामत्त छ, आर उनकी कस समझ ओर आलस्य कारण नई र 
ने स नहीं है? # जब कि उनको सः 
| अ पि केइ तुत कर आनन्द होना योगय 
| थ के पत्न में हे, वेघा किन्तु इसमे प्र 
विदित होता हे हे, भीतर का अभिप्राय नहीं 1, किन्तु इसमें प्रत्यक्ष छळ ही 
श ९ ~ वे; 
| Fs की इ पले लेके bs कष्ण एकादशी बुधवार पर्यन्त सबा चार मास? उनके 
| यात्रा सुनी, तभी पत्र भेजके प्रत्युत्तर यो चाटे i बेर pl ८.) क से 
| SE यु दै समय प्रन करना, मेरे बुढा भी 
है र न जु पर र 
बने टु AN महीने पर्यन्त चुप होके बैठे _ रहना ओर मेरे काशी से चे आने पर 
स्वामीजी से शाला करने से छपवाकर काशी मे और जहाँ तहाँ भेजना कि काशी में कोई भी विद्वान्‌ 
नी से. साच करन से समर्थन हुआ किन्तु एक राजा शिवप्रसादजी ने किया! ऐसी प्रसिद्धि 
था पक अगर की बा. ठ मा Fe १ ऐसी इच्छा का विदित कराना आदि हेतुओ से 
Ss ९ त नह ह । भळा बुष्यों 
नौर बाला करने मह. यी हँ ऐसे सलुष्यों से किसी विद्वान्‌ को उचित हे कि बात 
ऐसे कपट छळ के व्यवहार [ करने वाळे थढ भें 
दम [ के के साथ व्यवहार ] न करने में मलुजी की भी साक्षी 
अधमेण क. माइ यश्वाउधमेंण पृच्छति । तयोरन्यतरः प्रति विद्वेष वाधिगच्छति ॥ १ ||3 
अथ--( यः ) जो ( अधर्मण ) अन्याय, पः र्‌ र 
4 ? पक्षपात, असत्य का ग्रहण, सत्य का परित्याग, हठ, दुराग्रह 
सेवा जिस भाषा का आप विद्वान्‌ न्‌ हो उसी भाषा के विद्वान्‌ के साथ शाख्राथै किया चाहे भर उस 
आधा क सच झूठ को परीक्षा करने में प्रवृत्त होवे, और कोई प्रतिबादी सत्य कहे उसका निरादर क्रे 
त्य अधर्म कर्म से युक्त होकर छळ कपट से + ( पृच्छति) पूछता है, (च) और ( यः ) जो ( अधर्मेण ) 
पुव च ( प्राहू ) उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान्‌ सनुष्य को योग्य है किन उससे 
व ओर 2 नो उत्तर देवे हे जो ऐसा नहीं करता तो पूछने वा उत्तर देने बाले दोनों में से एक सर 
1ह। (वा) अथवा ( विद्वेषम्‌ ) अत्यन्त विरोध को ( अधि गच्छति दोनों 
ह प्राप्त होक : 
होते हैं ॥ १॥ i es 
जब इस वचनानुसार राजाजी को अयोग्य जानकर लिख के उत्तर नहीं दिये -- तो पाउ लार राजाजी को अयोग्य जानकर दिख के उत्तर नहीं वये तो झि स्त क्या में 


% कोडे कितना हो बड़ा विद्वान्‌ हो परन्तु अविद्वान्‌ मनुष्य को विद्या को बाठे बिना पढाये कभी नहीं समझा 
सकता, न वह विना पढ़े समझ सकता है ॥ 

† हाथी के खाने के दाँत भीवर और दिखाने के बाहर होते हैं ॥ 

[ जो राजाजी प्रश्नों के उत्तर चाहते तो ऐसी अयोग्य चेष्टा क्यों करते । जब मैंने उनकी अन्यथा रीति 
जानी, तभी उनसे पत्र व्यवहार आगे को न चढाया, क्योंकि उनसे संवाद चळाना व्यर्थ देखा ॥ | 

+ जिसके आत्मा में और, और जिसके बाहर और होवे वह 'छढी' कहाता है ॥ 

जो जिस बात के समझने और जिस काम के करने में सामथ्ये [ नहीं ] रखता, वह उसका अधिकारी नहीं 
हो सकता ॥ 

१, यह काळ चार मास १३ दिन होता है । देवेन्द्र बाबू विरचित जीवन-चरित के अनुसार बीच में प्रयाग भी 
गए थे ( पृष्ठ ५९७ प्र, सं, ) | उसका काल निकाल कर यह समय लिखा गया दै ऐसा प्रतीत होता है । 

२, इस विषय में देवेन्द्र बाबू विरचित जीवन-चरित पृष्ठ ६०६ ( प्र. सं, ) द्रष्टव्य हे) , | 

३. मनु २।१११ ॥ तत्र “तु? स्थाने “च? पाठः । 
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ऐसे मनुष्यों से शाखार्थ करने को प्रवृत्त हो सकता हूँ? हाँ, मैं अपरिचित मनुष्यों के साथ चाहे कोई 
घमं से पूछे अथवा अधर्स से, उन सर्वो के समाधान करने को एक बार तो प्रवृत्त हो ही जाता हूँ परन्तु 
उस समय जिसको अयोग्य समझ लेता हूँ, जबतक वह अपनी अयोग्यता को छोड़ कर नहीं पूछता भार 
न कहता है, तबतक उससे सत्यासत्यनिर्णय के लिये कभी प्रवृत्त नहीं होता हूँ। हाँ, जो सब विद्वानों को 
योग्य हे वह काम तो करता दी हूँ अथोत्‌ जब-जब अयोग्य पुरुष मुझ से सिळता वा में उससे मिलता हूँ, 
तब-तब प्रथम उसकी अयोग्यता के छुड़ाने में प्रयत्न करता हूँ। जव बह धमीत्मता से योग्य होता डे तब 
मैं उसको प्रेम से उपदेश करता हूँ। बह भी प्रेम से पूछके निस्सन्देह होकर आनन्दित हो जावा है # ॥ 
अब जो राजा शिवप्रसादजी ने स्वामी विश्युद्धानन्दजी की सम्मति लिखी, ज्येष्ठ, महीने में “निवेदन 
पन्न' छपवाके प्रसिद्ध किया है, उसोके उत्तर में यह पुस्तक है। इसमें जहाँ जहाँ ( रा० ) चिह्न आवे, बहाँ वहाँ 
राजा शिवप्रसादजी का और जहाँ जहाँ ( स्वा० ) आवे, वहाँ वहाँ मेरा लेल जानना चाहिये ॥ 
` रा०- जितना महाराजजी के मुखारविन्द से सुना था, बड़े सन्देह का कारण हुआ, निवृत्त्यथे पत्र 
लिखा | महाराजजी ने कृपा करके उत्तर दिया," उसे देख मेरा सन्देह ओर भी बढ़ा | महाराजजी के लिखे 
अनुसार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका मंगाके पृष्ठ ९ से ८८ तक» देखा, बिचित्र ढीछा दिखाई दो । आघे-आघे 
बचन जो अपने अनुकूढ पाये महण किये हैं, शेषाद्ध॑ जो प्रतिकूळ पाये परित्याग 1 [ किये ]। उन 
आधे अनुकूढ में भी जो कोई शब्द अपने आव से विरुद्ध देखे, उनके अर्थ पछट दिये, सनमाना ढगा 
छिये | परन्तु आपने याञ्चवद्क्यजी का यह* वाक्य आधा ही अपना उपयोगी समझ क्‍यों लिखा ? क्या 
इसीडिये कि शेषार्द्ध वादी का उपयोगी है ?” 

स्वा०-क्या मेरी बात ही सन्देह की बढ़ानेहारी हे ? उनकी अल्प समझ और आलस्य नहीं है ? 
ओर यह भी सच है कि जब-जब अविद्वान्‌ होकर विद्वान्‌ के बनाये अन्थ को देखने ळगता हे, तब-तब 
कांच के मन्दिर में प्रविष्ट हुए श्वान के समान भूंस-भूंस सुख के बदले दुःख ही पाया करता है । 

बिदित हो कि जहाँ जितने वाक्य के भाग के लिखने की योग्यता हो, उतना ही छिखना उचित 

# कोई भी वैद्य जबतक रोगी के आँखों की पीड़ा सोजा और डा सोजा और मळोनता दूर नहीं कर देता, तब तक उसको 
दिखला भी नहीं सकता परन्तु जिसके नेत्र ही फूट गये हैं, उसको कुछ भी दिखळाने का उपाय नहीं है । 

1 देखिये राजाजी की अद्भुत ढोळा । मैंने जो वेदार्थ के अनुकूल लिखा हे उसको मेरे अनुकूछ और जो 
वेदार्थ प्रकरण के प्रतिकूळ का त्याग किया है, उसको मेरे प्रतिकूल समझते हैं । इसीढिये राजाजी विद्यारहस्य को 
कुछ भी नहीं समझते हैं क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना पढ़ता है ॥ 

नेली राजाजी की समझ है, वैसी किसी छोटे विच्या की सो नहीं हो सकतो क्योंकि जो ब्याख्येय 
कल के विरुद्ध का छोड़ना और अबुकुछ का अहण करना सबको योग्य होता हे उस-उस को वे उळटा समझते हैं 
ला हसते छे इसका अर्थ इडा वा मनमाना किया । क्या ज्वरथुत्त मनुष्य के लिये 
थ्य करना वैद्य का दोष हे और मैंने तो अपनी समझ के अनुसार जो कुछ लिखा 
है सो सब शाखानुकूल ही हे। उसको उलटा वा अनमाना छगा लेना जो समझते हैं, यह उनकी समझ का. 
दोष है ॥ 
१. संवत्‌ १९३७। = 3 कक २७३० पूर्व मुद्रित चैत्रसुदी १२ सं. १९३७ का पत्र (३०५८ ) | 
२, रा, ठा, क, ट्र, स० म॒ पृष्ठ १०--१०१ तक | 
४, सम्मबतः यह संकेत “एवं वा सरैप्स्" ---- 
` संस्क० उदु है हि हकत यव बा अरे” वचन की ओर है | यह वचन पृष्ठ ११ ( रा, छा, क, ट्रस्ट 
. उक्तवाक्य में इतिहास पुराणादि का उल्लेख होने से । 
६, अर्थात्‌ माँख-माँख के । 
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होता है, न चिक न्यून । जिसलिये यह वेदभाष्य की भूमिका हे, इसलिये उस नाक्यसमूह में से जितना 
बन 1 स उचित था, उतना ही लिखा है । जो इतिहासादि में से जिस किसी की व्याख्या 

होती, तो वहां उस-उस भाग का लिखना श 

र भो योग्य था। प्रकरणविरुद्ध लिखना विद्वानों का 
सब विद्वान्‌ इस बात को निश्चित जानते हैं कि पदों का एद्‌, वाक्यों का वाक्य, प्रकरणो का प्रकरण 
व घर्न्थो ही के साथ सम्बन्ध होता ही हे । जव ऐसा है, तब राजाजी को अपनी बात की 
न क सथ वाक्य, सब प्रकरण आर सब अन्धां का प्रमाणार्थ एकत्र छिना उचित 
डप के यह्‌ उन्हीं की प्रतिज्ञा हे 1 कि आधा छोड़ना और आधा लिखना किसी को योग्य नहीं । 
प कू सम्पूण छा ढिखना उचित समझते हैँ, सो यह बात अत्यन्त तुच्छ और असम्भव ह्वै। 
मस यात कोइ बाळबुद्धि मनुष्य भी नहीं कह सकता । देखिये फिर यही उनकी अविद्दत्ता उटा उनको 


~ 


NT, ०७ ० 
उन्हा सिथ्यादोषों सें पकड़ कर गिराती रहती है बो र प 
में आप डूबे हैं। ड़ हती हे, अथौत्‌ जो सिथ्या दोष वे मेरे लेख पर देते हैं, उन्हीं 
की को पल ली से su कि--आप जो स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी की बनाई 
३% ° ६ दत छ) बहा आप फे “अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्घाः?१ से दद 
वाक्यावली 1 तो ऐसी हे-- गा इस देख में मोक 
4 (०७ न: ९ ° e Nn 9 
आवद्यायामन्तर वत्तमाना। स्वर्थं धीरा; पण्डितस्मन्यमाना! । 
_ जेड्ध॑न्यसाना अपि यन्ति सूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥!7* 

_ फिर आपने हन वाक्यावढी सें से पूवे के तीन भाग छोड़, चोथे भाग को क्यों ढिला १ तब राजा 
सा घबड़ा कर सोन ही साध जायेंगे, क्योंकि वे वाक्यावढी में से प्रकरणोपयोगी एक ही भाग का 
ढखना उचित नहीं समझते, चाहे प्रकरणोपयोगी हो वा न हो, किन्तु पुरी वाक्यावळी लिखना योग्य 
समझते हैं + । 

जो ऐसा न समझते तो--/एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निः्श्रसितमेतद्रहjवेदो यजुर्षेदः सामवेदोऽथ्वा- 
ङ्ञिर इतिहासः पुराणं बिद्या उपनिषदः छोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीएँ हुतमाशितं पायितमयं च लोकः 
परश्च लोकः खर्वाणि च भूतान्वस्यैवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि’ ॥०३ इस वाक्यसमुदाय को स्वास्रीजी ने नहीं 
लिखा, यह मिथ्या दोष क्‍यों ढगाते | पर विचारे क्या करे, उन्होंने न कमी किसी से वाक्यळक्षण 
सुना ओर न पढ़कर जाना है। जो सुना वा जाना होता तो “एवं वा» इससे छेके "निःश्वसितानि? इस 
अनेक वाक्य के समुदाय को एक वाक्य क्यों समझते > । 

% चेत करना दाहिये यह उटी समझ राजाजी की हे कि जो अनेक वाक्यों को एक वाक्य समझना ॥ 

1 ऐसा असम्भद वचन किसी विद्वान्‌ के सुख से नहीं निकळ सकता है, और न हाथ से छिखा जा 
सकता हे ॥ 
हि 1 जैसे कोई प्रमत्त अर्थात्‌ पागळ पगड़ी पग पर और जूते शिर पर धरता है, वैसे काम विद्वान्‌ कमी नहीं 

कता ॥ 
= मेरी प्रतिज्ञा तो यह है कि जहाँ जितना लिखना योग्य हो, वहाँ उतना ही लिखना ॥ 


७502 जो राजाजी विद्या में वास कर अविद्या से एथक होते, तो उनके सुख से ऐसी असम्भव बात कभी न 
नकळती ॥ 


१, मुण्डकोप० १।२।९ २, झुण्डकोप० १।२।९॥ तत्र “परियन्तिः इति पाठः । 
३. बू० उप० ४।५।११ काण्बपाठ । माध्यन्दिन पाठ में इट? से “भूतानि? पयैन्त अंश नहीं हे । द्र» शत० 
२४।५।४।१०॥ 
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देखिये | यह महाभाष्य में वाक्य का लक्षण लिखा है--एकतिडः वाक्यम्‌" ? जिसके साथ एक 
तिङम्त के प्रयोग का सम्बन्ध हो, वह वाक्य? कद्दाता है । जैसे--एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य बिभोः 
परमेश्वरस्य साक्षाद्वा परम्परासम्बन्धादेतत्स्े वक्ष्यमाणमनेकवाक्यवाच्यै निःश्वसितमस्तीति? एक, और पूर्वोकत्य सकाशा- 
इग्बेदो निःश्वसितोऽस्तीति’ दूसरा वाक्य है । इसी प्रकार इस कण्डिका सै २० वाक्य तो पठित हैँ ओर आकां- 
क्षित वाक्य “त्वँ विद्धि, इत्यादि ऊपर से और चकार से इन्हीं के अनिरुद्ध अपठित उपयोगी अनेक अन्य 
बाक्य भी अन्बित होते हैं । 
क्या जिनको वाक्य का बोध न हो, उनको पदार्थ और वाक्यार्थे का योध, जिनको पदार्थं और 
वाक्याथ का बोध न हो, उनको प्रफरणाथे और प्रन्थ के पूवे पदार्थ का बोध होने की आशा कभी हो 
सकती दै» १ इसीळिये जो राजाजी को दूसरे पत्रः में मैंने लिखा दै, सो बहुत ठीक हे कि इससे मुझको 
निश्चित हुआ कि राजाजी ने वेदों से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्त विद्या पुस्तकों में से किसी सी पुस्तक के | 
. शब्दार्थ सम्बन्धों को जाना नहीं है | इसलिये उनको मेरी बनाई भूमिका का अर्थ भी ठीक-ठीक विदित | 
न हुआ। 
क्या अब जिस को थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, वह राजासाहब को गास्राँ के तात्पयोर्थ ज्ञानशून्य जानने 
में कुछ भी शङ्का रख सकता हे ? यहाँ “चोर कोटबाळ को दण्डे’ यह कहानी चरितार्थ होती है कि जो 
(«अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः?3 के समान स्वयं राजाजी ओर उनके बिचारानुकूछ चलने बाले होकर भ्रम 
. से इसके अथे को मेरी बनाई भूमिका ओर मेरे उपदेश को माननेह।रे पर झोंक देते हैं । क्या यह उळट 
पलट नहीं है ९ | 
इससे में सब आयेसजानों को विदित करता हुँ कि जो अपना कल्याण चाहे, वे उनके व्यर्थ | 
वाक्याडम्बर जाळ में बद्ध हो अपने मनुष्य जन्म के धमोर्थ काम मोक्ष फळा से रहित होकर दुःखदुगंन्ध- 
सागर रूप घोर नरक में गिरकर चिरकाळ दारुण दुःख भोग न करें और सबोनन्द्भ्रद वेद के सत्यार्थप्रकाश 
में स्थिर होकर सबीनन्दों का भोग न छोड़ वेठें । 


अब जो स्वामी विशुद्धानन्दजी की पक्षपातरहित विद्वत्ता की परीक्षा बाकी हे, सो करनी चाहिये-- 
रा०--श्रोसत्पण्डितवर { बाळशास्जीजी तो बाहर गये हैं, परमपूजनीय जगद्गुरु श्री स्वामी 


 ¥राजाजीने समझा होगा कि में बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ। हाँ "अन्धानां मध्ये काणो राजा? यहाँ इस न्याय के 

तुल्य तो चाहे कोई समझ लेवे ॥ 
र 1 इश्वरोक्त चार क स्वतः प्रमाण और ब्रह्मा से लेके जैमिनि पर्यन्त ऋषि सुनि और ऐतरेय ब्राह्मण से लेके 
पूवमीमांसा पर्यन्त अन्थों की गणना से कोई भी आर्ष पुस्तक पढ़ना बाकी नहीं रहता कि जिसका परतः प्रमाण ग्रहण 
न हो सके क्योंकि अन्थकारों में जैमिनि सब के पश्चात्‌ हुए हैं और पुस्तकों में [ आपं अन्थो सें ] पूर्वेमिमांसा सब 
से पीछे बनाया हे, इसलिये जो राजाजी ने नोट में “स्वामीजी ने पूर्वमीमांसा पर्यन्त पढ़ा होगा”. ढिखा है, सो 

अम से ही है ॥ 
३ काशी के पण्डितो में तो बाढशाख्रीजी किसी प्रकार श्रेष्ठ हो सकते हैं, भूगोळस्थ पण्डितो में नहीं ॥ ५ 
दु व र; जगत्‌ में जो जो उनके शिष्यवग में हैं, उन उनके परमपूजनीय और गुरु होंगे, सब के क्योंकर हो | 

य ह १, महाभाष्य २।१।१॥ 


२, यह पत्र वैद्या बदी ७ सं० १९३७ को छिला गया था। इसे भी पूर्वत्र हमने छापा है (४० ५९ ) । , 
होप० १।२।९॥ 


। 


1 
) 


ली 
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| पपया पकपपच्यडमदसदये 
। ror mtr rr 
विशुद्धानन्द्जी उ ७ '७छ७-ऋ-ऋडउ>ड-ः- जी अब 
न णाँ में पहुँच, जो" पत्र और इ राँको ट्ट 
जिसमें इन 4 र उत्तर को देखकर बहुत हँसे # और पि 
रत अ ती महात्माआ[ का नाम हे कुछ छिखवा भी दिया | सोनी हु र र ० उत्तर पर 
देव के मरनों का उत्तर दयानन्द से नहीं बना इति । जना बाहा 
` स्वा०--जिनका' पक्षी पक्षपातान से 
९ र तान्धकार से विचा शूर (2. ~ 
क्या यथाबुद्धि कुछ हो रशून्य हो, उनके साक्षी त 
वेतण्डिक पा 2 दाकर स्वामी विशुद्धानन्दजो को योग्य था कि ऐसे अ अ ह 
अवाहपतनः न्याय करके सह भी वि दित पर बिना सोचे समझे सन्मति छिख देवे, और इससे “सजातीय 
के योग्य हैं। मैं स्वामी बिटा सा कि स्वासो विद्युद्धानन्दजी भी राजाजी के तुल्यत्व की उपमा 
अळा मैंने तो राजाजी को उ को चिताता हूं कि आगे कभी ऐसा निर्बुद्धिता का कास न करें fi 
के पुस्तकों सें से एक का भी क बया म अयोग्य जानकर लिख दिया है कि आपने जिसडिये वेदादिविद्या 
आके सुन समझ कर अपनी द्धक न जा ब दा मेरे सा 
टे पं ह्‌ व्य र : $ 
अगश्चने योग्य नहीं हो सकते। हसीहि य अहण करो । आप दूर से वेदादि-विषयक् प्रश्न करने और उत्तर 
य 5 त | इसीलिये उनको लिख के यथोचित उत्तर न भेजे और न भेजूँगा । 
ह ह बात ४ दूसरे पन्न से प्र द्वे कि ~ ~ न 
य का कुछ तो अर्थ समझ लेते et (२७ है कि के बि न 
भी मैं ठोक जानता हूँ क्रि अता दे कि अन्ये को दिखा सके 
द्श निवद वरा , विद्युद्धानन्द्जी भी वेदादि शास्रं में विद्वान्‌ नहीं, किन्तु नवीन २: 
तकेसंमहादि अन्यो का अभ्यास ९ सीखा सूत्र और भ्राचोन आधेमन्यँ से बिरुद्ध कपोलकल्पित 
भाव पक ड हरी तो किया हे । परन्तु वे भी नशा से ५ विस्मृत हो गये होंगे, तथापि उनका 
ताला रहा ही होगा । इसलिये चे संस्कृत पदबाक्य प्रकरणाथो को यथाशक्ति जान सकते 
जान उन्हाने राजाजी क अयोग्य लेख पर्‌ क्याँकर साक्षी ढिखी | 
अर 
करके सेरे माचे न्स अब आगे को वे वा बाढशाख्रोजी जिसके उत्तर वा प्रश्नों पर हस्ताक्षर 
युक्त आवेगे, वे उन्हीं की यो ३ श्‌ द्या कर आर यह भी समझ रक्खे कि जो प्रश्नोत्तर उनके हस्ताक्षर: 
हं। इस नो स्वामी सेवक मिलकर प्रश्नों का वि छ 
मुन्शी बख्तावरसिंहजी के पास भेज दिया करें जार अ 
या कर। मुन्शोजी आपकी ओर से यह लेख है बा न 
छ हीं, इस निश्चय 
पये पज द्वारा आप से सम्मतिपत्र सँगवा के मेरे पास भेज दिया करेंगे और मेरा छेछ भो सेरे 
क्षर सहित अपले३ पा र ईव अपने" हस्ताक्षर करके प करके पत्र सहित उनके“ पास सेज दिया करेंगे । 


छै ॐ जो कुछ भी पत्रों के अभिप्राय को समझते, तो हास करके अयोग्य 
1 जो कोई बिना विचारे कर बैठता है, उसको डुद्धिमान्‌ प्राज्ञ नहीं बे न Mp 177 
| यह तो खच है कि जो सबुव्य योग्य होकर समझना चाहता है वह समझ भी सकता है ॥ 
बिद्या > सुना है कि स्वामी विद्युद्धानन्दजी भांग और अफीम का सेवन करते हैं । जो ऐसा है तो अवश्य उनको 
= स्मरण न रहा होगा। जो मादक द्रव्य होते हैं, वे सब छुद्धिनाशक होते हैं ।" इससे सब को योग्य है 
_ उनका सेवन कभी न करें ॥ 
१. यहाँ “पहुँचा, वे? पाठ चाहिए | 
' ^ शारीरक’ पाठ होना चाहिए । इसका अर्थ है वेदान्तशा््र । 
. 3. अर्थात्‌ बख्तावर सिंह के । 
४. प० बालशाज्री और स्वा० विज्यद्वानन्द आदि के पास | 
७ बुद्धि म्पति यद्‌ द्रब्य मदकारी तदुच्यते ॥ 
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वे लोग राजाजी आदि को समझाया करें और वे आप से मेरे लेखाभिप्राय को समझ छिया करें] 

जो इस पर भी आप लोग परस्पर विचार करने में प्रवृत्त न होंगे, तो क्या सब सज्जन लोग आप लोगों | 

को भी अयोग्य न समझ लेंगे ? क्योंकि जो स्वपक्ष के स्थापन और परपक्ष के खण्डन में प्रवृत्त न होकर | 

केवल विरोध ही सानते रहें, वे अयोग्य कहाते हैं। इसलिये मैं सब को सूचना करता हूं कि जो मेरे पक्ष | 

से बिरुद्ध अपना पक्ष जानते हों, तो प्रसिद्ध होकर शाखे क्यों नहीं करते ? और टट्टी की आइ में स्थित | 
होकर इट पत्थर फेंकने वाले के तुल्य कम करना क्यों नहीं छोड़ते ९ 

और जो विरुद्ध पक्ष नहीं जानते हों तो अपने पक्ष को छोड़ मेरे पक्ष में प्रवृत्त होकर प्रीति से 

पक्ष का प्रचार करने में उद्यत क्यों नहीं होते ? # जो ऐसा नहीं करके दूर ही दूर रह कर झूठे गाल वजाने 


अयोग्यता प्रसिद्ध कराई, बैसे जो वे मुझ से ज्ञाखार्थ करेंगे तो प्रशंसित भी हो सकते हैं | ऐसा किये विना 
क्या वे ढोग बुद्विमान्‌ धार्मिक विद्वानों के सामने असाननीय और अप्रतिष्ठित न होंगे ? । 
जो इसमें एक बात न्यून रही दे कि बाछशास्तीजी भी इस पर अपनी सम्सति लिखते तो उनको भी 
राजा शिवप्रसाद ओर स्वामी विशुद्धानन्दजी के साथ दक्षिणा मिळ जातो । कहिये राजाजी | आप अपनी 
रक्षा के लिये स्वामी विशुद्धानन्दजी के चरणों में पहुंच कर पत्र दिखा सम्मति लिखा पुस्तक छपाकर इधर 
उधर भेजने से भी न बच सके, आपके जाट, खाट और कोल्हू लोट कर आपही के शिर पर चढ़े वा नहीं ? 
अब इस बोझ के उतारने के लिये आपको योग्य है कि बाल्शालीजी के चरणों में भी गिरकर बचने का 
उपाय कीजिये और आप अपने विजय के लिये स्वामी विशुद्धानन्द्ती ओर वालशाखीजी को प्राड्विवाक | 
अथोत्‌ वारिस्टर करना भी मत छोडिये । 
अथवा उत्तस तो यह है कि वे दोनों आपको ढाळ बनाकर न लड़ें, किन्तु सन्सुख होकर शाखार्थं 
करें। इसी में उनकी शोभा है, अन्यथा नहीं । परन्तु में आप और उनको निश्चित कहता हूं कि सब मिळकर 
कितना ही करो, जब तक कोई मनुष्य झूठ छोड़, सत्यमत का ग्रहण नहीं करता, तबतक अपना और दूसरे 
का विजय कभी नहीं कर सकता और न करा सकता हे । क्या दूसरे की वृथा प्रशंसा से हर्षित होकर 
स्वामी विशुद्धानन्दजी का बहुत हँसना बालकों का खेळ नहीं है ? और जो कोई अपनी योग्यता के सदृश 
वत्तंमान न करे, वह संशय में मग्न होकर विनष्ट क्याँकर न होवे १ 
रे ला क कि बुद्धिमान्‌ आये लोग पक्षी राजाजी और साक्षी विशुद्धानन्द्जी के हास्या- 
ख को देख उस पर विश्वास कर इस 'क्ास्ता। क्क निषतिता” महाभाष्योक्त बचनार्थ के सद्दश 
होकर धर्मफछ आनन्द से छूटकर दुर्गन्ध गढ़े और दुःखसागर में जा न गिरें। ४ 
रा०--हम केवल वेद की संहितामात्र मानते हैं। एक ईशावास्य उपनिषद्‌ संहिता हे और सब 
णन ना । ब्राह्मण डी कोई ह सारी य संहिता के हम और कुछ नहीं मानते हैं । 
वा०--जसा यह राजाजी का लेख सा केन्लु जै 
कहा गया था । तग्रथा-- ने नही कहा था किन्तु जैसा नीचे डिखा है वेर] | 
“रा०--आपका मत क्या है? 
स्वा०--वैदिक । 
रा०-आप वेद किसको मानते हैं ? 


# उनको अवश्य योग्य दै कि सत्य के आचरण और असल के छोड़ने सें अति ध्वोप्पाइयप >> सन्दा सुति | 
खु मेँ अति साह: ऱ्य नन्दा- ति ।, 
हानि-छाम भादि'की श्राप्ति में शोक और हर्ष कभी न करें ॥ 53 त्याह शके निन्दा 
छ: १. महाभाष्य १। २। ९ | 
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स्वा०—संहिताओं को | 
रा०--क्या उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? 
EN ७७३ % : 
स्वा०-ें वेदों में एक ईशावास्य को छोड़ के अन दो को 
> चल 210 अन्य उपनिषदों को नहीं मानता" किन्तु अन्य सब 

उपनिषद्‌ बराह्मण अन्यों सें हैं, वे ईइबरोक्त नहीं हैं । ; 

रा०-कया आप ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं मानते ? 

स्वा०--नहीं, क्योंकि जो ईइबरोक है है ने 
ब्राह्मण ग्रन्थ हें वे सब ऋषि मुनि प्रणी भो प द थोरा 077 ह ज र टी 
सा नन खान प्रणीत ओर संहिता ईइवरप्रणीत हैँ। जैसा इंरवर के सर्वज्ञ होने 
क निन्त सत्य ओर सत के साथ स्वीकार करने योग्य होता है, वैसा जीबोक्त नहीं हो सकता 
क्याके वे सवनज्ञ नहीं परन्त॒ जो-जो चे न्थ हें सें र 
मम चार जो वेढाजुकूछ ब्राह्मण अन्थ हैं, उनको में सानता और विरुद्धार्थों को 
न क छ हैं। चेद स्वतःप्रमाण और नाझण परतःप्रमाण हैं इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों 
का त्याग होता है, वैसे आाहाणमन्थों से बिरुद्धार्थ होने पर भी वेदों का परित्याग कसी नहीं हो सकता 
कि वेद सर्वथा सब को माननीय ही हैं |? ( 

छः न्न २ प्र 

कर का मेरे र का लेख उनके अभजाळ निवारण का हेतु विद्यमान ही था, परन्तु मेरा लेख क्या 
® इ जो राजाजी मेरे लेख को समझने की विद्या ही नहीं रखते तो क्या इसमें राजाजी का 
दोष नहीं है ९ 

रा०--वादी कहता है # जो संहिता ईश्वर प्रणीत है तो ब्राह्मण भी ईश्वर प्रणीत हैं । 


स्वा०-देखिये राजाजी की मिथ्या आडम्बर जज 
< युक्त छड़कपन की चात को, जैसे को कि 
एथिवी और सूये ईरबर के बनाये है तो घड़ा और दीप भी ईइबर ने रचे हे । 000. 


रा०--ओर जो त्राह्मणअन्थ सब ऋषि सुनि प्रणीत हैं, तो संहिता भी ऋषि मुनि प्रणीत हैं । 


स्वा०--यह भी ऐसी बात हे कि जो कोई कहे कि ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका स्वामी दयानन्द 
प्रणीत है, तो क्रग्यजुः साम औरं अथव चारों वेद भी उन्हीं के प्रणीत हैं । 2 bee 

रा०--वादी को आप अपना प्रतिध्वनि समझिये 1 | 

स्वा०--देखिये, राजाजी को अविद्या के प्रकाश को | क्या प्रतिवादी का प्रतिध्वनि वादी कभी 
सकता हे ? क्योंकि जैसा शब्द और उसमें जैसे पढ्‌ अक्षर और मात्रा होती हैं, वैसा? ही प्रतिध्वनि बुर 
में आता? हे, बिपरीत नहीं। कोई बाल्बुद्धि भी नहीं कह सकता कि बादी अपने मुख से प्रतिवादी हो के 


> शब्द को निकाले, विरुद्ध नहीं । जबतक प्रतिबादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष प्रतिपादन नहीं करता, तबतक 


# क्या विद्या और सुशिक्षा रहित मनुष्य इन और उत्तर करना कभी जान सकता हे ? जब राजाजी वाद के 
लक्षणयुक्त ही नहीं हैं, तो वादी क्योंकर बन सकते हैं ) 

† जो में राजाजी के सदश होता तो वाढी को अपना प्रतिध्वनि समझता क्योंकि प्रतिध्वनि ध्वनि से विरुद्ध 
कभी नहीं हो सकता ओर वाढी प्रतिवादी से अविरुद्ध कभी नहीं हो सकता ॥ 

१. यह लेख माध्यन्दिन ईशोपनिषद्‌ के लिए है। काण्व पाठानुसारी ईशोपनिषद्‌ को स्वामीजी गाखान्तगैत 
मानते हैं । 

२. पूर्व मुद्रित पत्र ० ५८-५९ । पत्र में तथा इस लेख में नाममात्र का भेद है । 

३. सप्तम संस्करण के पश्चात्‌ ध्वनि को स्रीलिङ्ग मानकर “वैसी, आती, सुनी जाती, होती? ऐसे परिवर्तन किये 
गए हैं । ग्रन्थकार भाषा में भी संस्कृत शब्दों के लिङ्ग संस्कृत के समान ही प्रयुक्त करते हैं । अतः ध्वनि के पुँछिज्ञ होने 
से पूर्व संस्करणों के पाठ ही ठीक हैं । 
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बह उसका वादी कभी नहीं हो खकता । जैसे छुआं में से प्रतिध्वनि सुना जाता है, क्या बहू बा के शब्द | 
से विरुद्ध होता है ९ > ह | 
रा८--आपने लिखा वेदसंहिता स्वतःश्रमाण ओर ब्राह्मण परतःप्रमाण हैं । बादी कहता हे कि जो ऐसा | 
है तो ब्राह्मण ही स्वतःप्रमाण हैं, आपका संहिता भाग परतःप्रमाण होगा । 
स्वा०- क्या यह उपहास की बात नहीं दै । जैसे कोई कहे कि सूय्यै और दीप स्वतः प्रकाशमान 
हैं तो घटपटादि भी स्वतः प्रकाशमान हैं । । 
रा०-आप ने लिखा कि मेरी बनाई हुई ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नव ९ प्रष्ठ से छेके ८८. 
अट्टासी* के प्रृष्ठ तक वेदोत्पत्ति, वेदों का नित्यस्ब और वेद्संज्ञा विचार विषयों को देख छीजिये, निश्चय | 
होगा । सो महाराज ! निश्चय के पळटे में तो ओर भी भ्रांति में पड़ गया । मुझे तो इतना ही प्रमाण चाहिये. 
कि आप ने संहिता को माननीय मानकर ब्राह्मण का क्यों परित्याग किया ? ओर बादी तो संहिता जैसा 
ब्राह्मण को वेद मान, जो आपने वेद के अनुकूल छिल्ला अपने अनुकूछ ओर जो ब्राह्मण के प्रतिळूळ लिला, | 
उसे संहिता के भी अतिकूछ समझता है । | 
स्वा०--यह सच है कि जो अविद्वान्‌ होकर विद्वत्ता का अभिसान करे, वह अपनी अयोग्यता से | 
[सुख] छोड़ कर दुःख क्यों न पावे । मैंने वेदों को खतःप्रमाण मानने ओर ब्राह्मणों को परतःप्रभाण सानने | 
सें | कारण ] इस श्रमोछेदन* के इसी प्रष्ठ में आगे छिख दिये हैं । क्या [ उन्हें ] बाँचते समय अकस्मात्‌ 
बुद्धि और आँख अन्धकारावृत हो गये थे ९ ; 
“परन्तु जो जो वेदानुकूळ ब्राहमणप्रन्थ हैं, उनको में मानता और विरुद्धाथोँ को नहीं मानता हुँ। | 
वेद स्वतःप्रमाण ओर ब्राह्मण परतःप्रमाण हें । इससे जैसे वेदविरुद्ध त्राह्मणमन्थों का त्याग होता है, वैसे | 
ब्राह्मण ग्रन्थों से विरुद्धार्थ होने पर भी वेदों का परित्याग नहीं हो सकता, क्योंकि वेद सर्वथा सब को. 
माननीय हैं ।?3 
रा०--तस्माबद्चात्‌'  “अजायत? अर्थात्त्‌ उस यज्ञ से वेद्‌ उत्पन्न हुए । प्रष्ठ १० पङ्कि २९४ में आप 
शतपथ आदि ब्राह्मण का प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि यज्ञ और विष्णु परमेश्वर । 
स्वा--जो राजाजी कुछ भी संस्कृत पढ़े होते तो सन्निपाती के सदृश चेष्टा करके भ्रमजाळ में न 
पड़ते । क्‍योंकि “तच्छब्दः सर्वत्र पूर्वपरामर्शक होता है। इसी से मैंने 'सहलद्यीर्षा पुरुषः यहाँ से छेके 
आम्याश्च यहाँ तक जो छ: मन्त्रो” से प्रतिपादित निमित्त कारण परमात्मा पूर्वोक्त है, उसका आसे अथीत्‌ 
अनुकषेण करके अन्वित किया हे । 
१, रा. छा. क. ट्र. सं० में पृष्ठ १०-१०१ तक । 
क अस इसी पद के आगे “१४? संख्या छपी है वह मुद्रण काल में डाळी गई है । कारण प्रमोच्छन | 
-अन्थके ही इड के बॉचते समय अन्धकाराइत दो गए थे? यह अगळा भूतकाळ का वर्णन सम्भव नहीं । शताब्दी 
5० म १४ के स्थान पर २१ पाठ बनाया हे ओर टिप्पणी में “यह निर्देश हस्तलिखित कापी का है? ऐसा लिखा दै | 
होत म सा गो पो बम गद उरक भन नहे सप 
१ टन नाम से यहाँ छिखा गया है उसमें आगे यह प्रकरण है । व उदन करने बाला हे से अमोच्छे ५ 
का नध ठोळ बनता है। अगला पाठ उक्त पत्र का हो यहाँ हिला है य 'अन्धकाराइत हो गए थे? यह सा | 
रसे पी वा हे इस से भी स्पष्ट है कि उक्त 'भ्रमोच्छेदन' | 
अन्द स इस पुस्तक का अहण इष्ट नहीं है अपितु उक्त पत्र की ओर ही संकेत है । ; 
a अथम पत्र के अन्त का भाग यहाँ उद्धत है। 
न 0 २. 10 (६) मूळ पाठ में पृष्ठ संख्या ९ होनी चाहिए । 


के मन्त्र हें। 
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देखो इसी के आगे भूभिका के ४९ पंक्ति ११-१ “( तस्माद्यजात्स० ) तस्माद्रजञात्सच्रिदानन्दादिलक्षणात्‌- 
लाल उदघात स"हुतात्‌ सवपूज्यात्‌ सवशक्तिमतः परखह्मणः ( ऋचः ) ऋग्वेदः ( यज्ञः) यजुर्वेदः ( सामानि ) सामवेदः 
( छन्दांसि ) अथववेदश्च ( तिरे ) चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम्‌ |? 
धसर्वहत? शौ ¢ { निशि यूप Co 3 
सबै डी यी 5 a शेषण पुरुष के हैं। ( तस्सात्‌ ) अथीतू जो सब का पूज्य, सर्वोपास्य, 
ड शक्तिमान्‌ पुरुष परसात्मा हे, उससे चारों वेद प्रकाशित हुए हैं। इत्यादि से यहाँ वेदों ही के प्रमाण 
को स्वतःप्रस किया हे । यद्यपि यहाँ शब्द मी 
छः चार वेदों १ HS से सिद्ध किया हृ । यद्यपि यहाँ यज्ञ शब्द भी पूर्ण परमात्मा का विशेषण 
रि तयात जसा नन अथ कया डू, वेसा ब्राह्मण सेसी है । इस साक्षी के लिये “यज्ञो वै विष्णु?२ यह बचन 
स्न ञो ह्य =+ सूळ लै S. ~ 
1 है ओर जो ब्राह्मण सें सूळ से विरुद्ध अथे होता तो मैं उसका बचन साक्षी के अर्थ कभी न लिखता । 
~ 
कत जो इस प्रकार से पद वाक्य, प्रकरण ओर ग्रन्थ की साक्षी, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति ओर 
गानी जोर खासी विशुद्धानन्दजी जानते वा को पूणे विद्वान्‌ छि सेवा कत 
सि ° रोन्दथ सन्बन्धा के जानन अ तन अन घन छगा के अत्यन्त पुरुषाथ से पढ़ते तो 
क्यों न जान लेते # ! “ हक 
_ रा०--एष्ठों को झुछ उछठ पळट किया तो विचित्र लीळा दिखाई देती हे । आप प्रष्ठ ९१ पंक्ति ३ में 
ड्खिते है5- कात्यायन ऋषि ले कहा हे कि सन्त्र और ब्राह्मण ग्रन्था का नास वेद हे । प्रष्ठ ५२ सें लिखते 
हूँ प्रमाण ८ हूँ* और फिर ५३ सें छिलते हैं" चौथा शब्दप्रमाण आप्तों के उपदेश, पांचवां ऐतिह्य सत्यवादी 
विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश। तो आपके निकट कात्यायन ऋषि आप्त और सत्यवादी विद्वान्‌ 
नहीं थे 1॥ 
स्था०-_ इसका प्रत्युत्तर सेरी बनाई ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका के पृष्ठ ८० पंक्ति २४ से लेके प्रष्ठ ८८ 
अट्ठासीः तक में लिख रहा है, जो चाहे सो देख लेवे। और जो वहाँ “एवं तेनानुक्तत्वात० इस वचन का 
यही अभिप्राय है कि 'मन्तरत्राह्मणयोरवेदनामधेयम?€ यह वचन कात्यायन ऋषि का नहीं है किन्तु किसी 
धूतराट ने कात्यायन ऋषि के नास से बनाकर प्रसिद्ध कर दिया दै” । जो कात्यायन ऋषि का कहा होता तो 
सब ऋषियों की प्रतिज्ञा से विरुद्ध न होता | ? क्या आप जैसा कात्यायन को आप्त मानते हैं, वैसा 
पाणिनि आदि ऋषियों को आप्त नहीं सानते १ जो कभी आप्त मानते हो तो पाणिनि आदि आप्तो छी 
प्रतिज्ञा से विरुद्ध कात्यायन ऋषि क्यों लिखते ९ 


# प्रसिद्ध है कि जो कोदों देके पढ़ते हैं, वे पदार्थों को यथावत्‌ कभी नहीं जान सकते || 
. †वे तो आस विद्वान्‌ थे, परन्तु जिलने उनके नाम से वचन रचकर प्रसिद्ध किया, वह तो अनाप्त 
=  अविद्वान ही था ॥ 

{ इजारह आह्ाँ का एक अविरुद्ध मत होता है, दो सूखों का भी एकमत होना कठिन है ॥ 

१, द्र, रा. ला, क, ट्रू, सं० पु, १० प० ९ | 

२, हत. १। १। २। १२ ॥ 

३. रा, ला..क. ट्र. सं० प्रु० ९२ पं. ३, ४। 

४, रा. छा. क. टू. सं० प्ृ० ६० | ५, रा. ला, क. ट्र. सं० प्र ६०, ६१ | 

६, रा, ळा, क, ट्र. सं० पृ० ९१--१०१ तक । ७. रा. छा. क, ट्र. सस्क० पु० १०० ६० ९ | 

८, इस वचन के विषय में जो विस्तार से जानना चाहे वे हमारा “वेदसज्ञामीमांसा? ग्रन्थ देखें | 

९, यह कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञा परिशिष्ट में है । इस नाम के भी दो परिशिष्ट मिलते हैं एक का 
सम्बन्ध श्रौतसूत्र से है दूसरे का प्रातिशाख्य से । परिशिष्ट में होने से ही स्पष्ट है कि यह» कात्यायन ऋषि का 


वचन नहीं है | 
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और जो कहो कि हम इस बचन को काल्यायन का ही मानेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता | कथां ? आप 
पाणिनि आदि अनेक ऋषियों के लेख का तिरस्कार कर एक को आप्त कैसे ' मान सकते हो ? और जो उन 
को भी आप्त सानते हों, तो मन्त्रसंहिता ही वेद हैं उनके इस बचन को आनक्रर तद्विरुढ ब्राह्मण को बेद- 
संज्ञा के प्रतिपादक वचन को क्यों नहीं छोड़ देते ? क्योंकि एक विषय में परस्पर बिरोधी दो बचन सत्य 
कभी नहीं हो सकते और जो सेकड़ों आप्त ऋषियों को छोड़कर एक ही को आप्त मानकर सन्तुष्ट रहता हे, 
वह कभी विद्वान्‌ नहीं कहा जा सकता | 
रा०--आप लिखते हैं कि-ज्राह्मण में जमदि कश्यप इत्यादि जो लिखे हैं, सो देहधारी हैं, 
अतएव वह वेद्‌ नहीं और संहिता में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जमद का अथे चक्कु और कश्यप का 
अर्थ प्राण हे, अतएव बह वेद है । , 
स्वा८-ब्राह्मणों भें जमदञ्नि आदि देहधारियों झा नाम यों हे कि जहाँ-जहाँ ब्राह्मण ग्रन्थों भें उनकी 
कथा ढिखी हे, बहां-बहां जैसे देहधारी मनुष्यों का परस्पर व्यवहार होता है, वेसा उनका भी लिखा है । 
इसलिए वहां देहधारी का अहण करना योग्य है और जहाँ मनुष्यों के इतिहास ढिखने की योग्यता नहीं 
हो सकती, बहा इतिहास लिखने का भी सम्भव नहीं हो सकता । जो वेदों में इतिहास होते तो वेद अनादि 
और सबसे प्राचीन नहीं हो सकते ? क्योंकि जिसका इतिहास जिस ग्रन्थ में लिला होता है, वह ग्रन्थ उस | 
मनुष्य के पश्चात्‌ होता है । | | 
जब कि वेदों में व्याथुषं जमदमे०?१ इत्यादि अन्त्रं की व्याख्या पदार्थविद्यायुक्त होनी ही उचित है, 
इससे उनमें इतिहास का होना सर्वथा असम्भव हे । जिसलिये जैसा मूढार्थ प्रतीत होने के कारण जसदभि 
आदि शब्दों से चक्कु आदि ही अथों का प्रण करना योग्य है, वैसा ही जाह्मणभ्रन्थो और निरुक्त आदि 
में ढिखा हे । इसलिये यह मैंने अपने किये अथो के सत्य होने के लिये साक्ष्यर्थमात्र लिखा हे । राजाजी 
मेँ हं। राज 
जो इस बात को दत और इन ग्रन्थों को पढ़े होते, तो भ्रमजाढ में फँसकर दुःखित न होते । 
८२ 1 ~ ८ 
नुसार ह स्ञी चा गा संज्ञी और इतिहासपुराणादि संज्ञा हे ? अथवा ऋग्वेदादि कम्रा 
होने वा ० इसका उत्तर यह है कि एक डश्यावास्य, उपनिषद्‌ तो यजुर्वेद का चालोसवां अध्याय 
नें से वेद है, और किन? से लेके 'इह॒दारण्यक' पर्यन्त ९ नव उपनिषद रा सिमा होने से 
ऱ्य ह संज्ञा अ * इस पूर्वोक्त वचन से है। इससे 'एवं वा अरे? इस 
वचन त्तकारण कार्यसम्बन्ध संज्ञासंज्ञीसम्बन्ध नहीं घट सकता | न 
सदृश अविद्वान्‌ तो ` ति वक्तव्य दि [| परन्तु राजासाहब क 
तय नी ER वक्तव्य दशहस्ता हरीतकी? ऐसा लिखने वा कहने में कुछ भी भययुक्तवा . 


रा०-आप लिखते हैं कि ब्राह्मण वेदों के अ 
6 1 होने से प्रमाण के 
इतना और मान कि सम्पूर्ण ब्राह्मणों का प्रमाण संहिवा के प्रमाण के न है हर आ र 
। रा? अविद्वान्‌ को कभी बिद्यारहस्य के समझने की योग्यता नहीं हो 
हि. हे सकती ऐसा कोई _ 
Ee कर 5 कि व्याख्या के अनुकूल होने से मूळ का प्रमाण और पिक [ होने | | 
जि कु छ्य व्याख्या के मूळ से प्रतिकूछ होने से प्रमाण और अनुकूल होने से अप्रमाण होवे । | 
ह स जाल ज कप. | होने से आह्मणप्रन्थों से अनुकूछ वा प्रतिकूळ हो, तथापि सर्वथा माननीय 
. क विद्यादद्धों ही को अन्यथा हने और छिखने ठे प उ याक यक ल्न 
BR, ३।६२। द्र रा, छा. क हे न्न रोडे अ भायर तालको को ज 
1 3 चुढना कार्यो-आश्व० ° ३।३।१॥ 


SENN ~° “~ ५... 


३. शत० १४।५।४।१०॥ ` 
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होने के कारण स्वतःप्रमाण, और ज्राह्मणप्रन्थ व्याख्या होने से मूढार्थ से विरुद्ध हो तो अप्रमाण, और 
अनुकूळ हो तो प्रमाण होकर माननीय होने के कारण परतःप्रभाण हैं क्योंकि ब्राह्मणग्रन्था सें सर्वत्र संहि- 
ताथा के अन्त्रा की प्रतीक धर धरके पद्‌ वाक्य और प्रकरणानुसार व्याख्या की है। इसलिये सन्त्रमाग 
मूल व्याख्येय और त्राह्मणग्रन्थ व्याख्या है । ः | 
__ राॉ०-आप छिखते हैं-तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्बेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणे निद छन्दो 
उ [विषमिति 1 अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते |!” इसका अर्थ सीधा-सीधा यह सान लेवे क्रि आप के 
| देद आर्‌ उनके छओं अङ्ग अपरा हैं, जो परा उससे अक्षर में अधिगमन होता है। अपना फिराबट 
7 अर्थ वा अथीभास छोड़ दें । किसधिक्रसित्यळम्‌ । द 
खा८०--यहा तक आप का जो ञटपटाङ्ग लेख है, उसको कौन शुद्ध कर सकता है क्योकि इसी 
भूमिका के प्रष्ठ ४२२ पंक्ति ३ सें सबै वेदा वत्पदमामनन्ति इस उपनिषद्‌ के बचन ने आप के सीधे-सीचे 
ह टेढा-देढ़ा कर दिया । देखो यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता ! जिसका अभ्यास सब वेद करते 
च हि त्यस तुझ से करता ६, तू सुन कर धारण कर । जब ऐसा हे तो वेदों अर्थात्‌ मन्त्रभाग 
॥ देखो--तमीशानं ०१४ इत्यादि सन्त्र ऋग्वेद | “परीत्य भूतानि?* इत्यादि और इञ्चाबास्य’ इत्यारभ्य “सो 
ख ब्रह्मा पर्यन्त सन्त्रयुक्त ४० चालीसबां अध्यायस्थ मन्त्र यजुवेद । 'दधन्वे वा यदीमनुवोचद्‌ ब्रह्मेति वेरत्तत्‌ ।:० 
इत्यादि स्तर सामवेद ! 'महद्यक्ष'* इत्यादि मन्त्र अयवंवेद में हैं । जब वेदों में हजारों सन्त्र ब्रह्म के प्रतिपादक 
हैं, जिनमें से थोड़े से सन्त्रों का अर्थ भी मैंने भूमिका पृष्ठ ४३ पंक्ति २६ से लेके ३० पंक्ति की समाप्ति तक 
लिख रक्खा है । जिसको देखना हो देख लेवे । 

_ मळा इतना भी राजाजी को बोघ नहीं है कि वेदों में परा विद्या न होती, तो केन? आदि उपचि- 
षदो में कहाँ से आती ? 'मूल नास्ति कुतः शाखाः ? क्या जो परमेश्‍वर अपने कहे वेदों में अपनी स्वरूपविद्या 
का प्रकाश न करता, तो किवी ऋषि सुनि का सामर्थ्य ब्रह्मविद्या के कहने में कभी हो सकता था ? क्योंकि 
कारण के विना काये होना सवैथा असम्भव है । क 

जो किन? आदि नव उपनिषदों को परा विद्या में मानेंगे, तो उनसे भिन्न आयुर्वेद, धनुबंद, गान्धव॑वेद्‌ 
अर्थवेद और सीमांसादि छः शास्र आदि परा विद्या में क्‍यों नहीं? जब न इस बचन में उपनिषद्‌ और 
न किसी अन्य ग्रन्थ का नास लिला है, तो कोई उनका ग्रहण केसे छर सकता है? भला कोई राजाजी 
से पूछेगा कि आपने “यया तदक्षरमधिगम्यते सा परा विद्यास्ति’१° इस वाक्य से कौन से ग्रन्थो का नाम निश्चित 
किया है ? क्या यया? इस पद से कोई विशेष ग्रन्थ भी आ सकता हे ? और जो मैंने वेदों में परा और 
अपरा विद्या लिखी है, उसको कोई विपरीत भी कर सकता है ? कभी नहीं । 


इसीलिये सब मनुष्यों को योग्य है कि जैसे राजाजी संस्कृत विद्या के वेदादि ग्रन्थों को न पढ्‌ कर 
उन्हामै प्रइनोत्तर किया चाहते और जैसी स्वामी विश्वुद्धानन्दजी ने बिना सोचे समझे सम्मति कर प्रश्नोत्तर किया चाहते और जैसी स्वामी विशुद्धानन्दुजी ने बिना सोचे समझे सम्मति कर दी है, 


8, 


Hd 


१, मुण्डकोप० १।५॥ रा. ला. क, ट्र सं० पु० ४७ | २. रा. ला. क. टू. सं० पु० ४७ प० ६। 
३, कठोप० २। १५॥ ४, ऋ० १। ८९ | ५ ॥ ५, यजु० ३२। ११ ॥ 
६, यजु० ४० | १-१७॥ ७. साम पू० १।१।१०।४॥ ८. अथबे १०। ७। ३८ || 


९, यहाँ प्रथम सं० और अगले संस्करणों में पृष्ठ पंक्ति संख्या अशुद्ध है । उक्त स्थल पर भूमिका ( प्र सं० ) में 
इन मन्त्रों का अर्थ नहीं मिळता है । उक्त पृष्ठ पंक्ति में “तत्रापरा? वचन का अर्थ है । यह रा. ला. क. ट्र. सं० में पृष्ठ 


४९ पर छपा है । 
१०, उपनिषत्‌ का पाठ अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते’ है । यहाँ अर्थतः अनुवाद किया हे ऐसा 


जानना चाहिए । 
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वैसे साहस न करना चाहिये । किन्तु उस विद्या में योग्ये होके किष से विचा 
प्रश्‍न--आपने अपने दूसरे पत्र में राजाजी को छिख कर प्रश्‍न करने. आर उत्तर सम 
जान कर लिख के उत्तर देना चाहा न था, फिर अब क्यों छिखके उत्तर देते हो ! ८ 
उत्तर--जो राजाजी स्वामी विशुद्धानन्दजी की सम्मतिं न ढिखाते'तो सं इस पत्र के उत्तर भ॑ एक 
अक्षर भी न लिखता क्योकि उमको तो जैसा अपने पत्र में छिस्त चुका हूँ, वैसा ही निश्चित्‌ जानता हू । 


चाराथ प्रवृत्त होना चाहिये । 
झने सें अयोग्य 


की बात नहीं है ९ क ल > 

उ०--यह मुझ वा किसी को योग्य नहीं है कि संस्कृतं में कुछ योग्य विद्वान्‌ को छोड़कर अयोग्य 
(न ड ७ शु न सांधी को छोड ओढ स्वामी विशुद्धानन्दजी 
के साथ संवाद चढावे | न राजाजी को योग्य हे कि अपने साक्षी को छोड़ें और स्वामी विशुद्धानन्डजी को 


न्न 
राजाजी का पक्ष लेकर आपसे शाज्चार्थ वा लेख छरेंगे तो आपको बड़ा कठिन पड़ेगा ? 
` उ०--सें परसेश्वर की साक्षी से सत्य कहता हूँ कि जो ऐसा वे करें तो में अत्यन्त प्रसन्नता के साथ 
सब को विदित करता हूँ कि यह बात कल होती हो तो आज ही होवे जो ऐसी इच्छा सेरी न होती तो मैं 
काशी में विज्ञापनपत्र क्यों लगवाता और स्वामी विशुद्धानन्दजी तथा वाळ्झाझीजी को प्रतिपक्षी स्वीकार 
क्यों करता ? 
प्र०-वे हैं वहुत और आप अकेले हो, कैसे संवाद फर सकोगे ९ 
उ०-इसके होने में इछ असम्भव नहीं क्‍योंकि जब सब काशी और अन्यत्र के विद्वान्‌ और बुद्धिः 
मान्‌ ढोग अपना अभिप्राय पत्रस्थ कर बा सन्मुख जाके स्वामी बिशुद्धानन्द्जी बा बालशाख्ीजो को विदित 
शि जायेंगे ओर वे उन लेख बा बचनों को देख सुन उसमें से इष्ट को छे मुझसे सन्मुख वा पत्र द्वारा 
नाना हत्ताक्षर प्रसिद्ध करता हुँ, वैसे वे भी करें तो ठीक 
अ०- सन्युख होकर शाखार्थ करने में अच्छा होगा बा पत्र द्वारा १ 
| मती ह हे जोमें और वे सन्युख होकर शाखा करें, तो शीघ्र सत्य वा झूठ का 
प ह “one i Pe यु दो का निर्णय हो सकता है जो 
: वेअसन्न हों, उसी में मैं भो असन्न है। रा होना कठिन हे परन्तु जिस पक्ष 


३० जो अविरोध होने से एक मत होकर धर्म, अर्थ, कास और सोक्ष से सबको परमानन्द होना ः 
होने न मनुष्यों के अधस अनर्थ कुकास और बन्ध के . 
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प्र०--शास््राथे हुए पर सी हठ से आप बा वे बिरुद्ध सत न छोडें उपाय है 
उ०--झास्रा्थे से पूर्व में ओर वे जिसका र पन न, तिरा दा ह सके 
स्वीकार करने के लिये प्रतिज्ञा का पक्के कागज पर ळे होकर रजिस्टर के दर 
अपने मी कागज पर लेख होकर रजिस्टरी कराकर एक दूसरे को अपने 
व्यवस्था से इ को दे सम्भव हे कि आप अपना-अपना हठ छोड़ देवें क्योंकि जो न छोड़ेगा तो राजा अपनी 
स्था से हठ को छुड़ा सकता है | क व 
जि आप काशी में सब दिन- निवास नहीं करते और स्वामी विद्युद्धानन्दजी 
बाळका होती हा (4. णः कलाले शाञ्चार्थ केसे हो सकता है ! a 
"अह मातङ्गा करता हुँ कि जव वे- सम्मुख होकर शाखा्थे करना रंगे ओ 
प गो सग, तव जहाँ हुँगा बहाँ से चळ के: काशी में“ उचित समय पर प कति जिससे स 
५3 नी का हेर और घनव्यय भी न करतय पड़ेगा । पुनः वहाँ यथावत्‌ जाला होकर सत्यासत्य 
विय क पश्चात्‌ सबका उपकार भो सिद्ध होगा, कया यह छोटा छाम दै ? क 
प्र०--जब आप उनसे शाखार्थ करके ३ ते औ शु 
वक त शाखार्थं करके पुना सत सिद्ध किया चाहते और वे नहीं किया चाहते हैं, 
यो उ०--बिदित होता छै कि बे अपने मन से जानते हैं. कि शा्ाथे करने से हम अपने सत को 
श न कर पकगे वा सं० १९२६ के शाखार्थ को देख घवराहट होगी कि दूर ही दूर से डोळ बजाना अच्छा 
ह । जो उनको यह निश्चय होता कि हमारा वेदानुसार और स्वासीजी का सत वेदविरुद्ध है तो. जाख्रार्थ 
किये विना कभी नहीं रहते अथवा जो और कुछ कारण हो तो शाखार्थ करने सें क्यों विलम्ब करते हैं ? 

_ आज से पीछे जो कोई पुराण वा वन्त्र आदि सत वाळे मुझ से विरुद्ध पक्ष को लेकर झाख्ाथे किया 
चाह वा ढिख के अश्नोत्तर की इच्छा करें, वे स्वामो बिद्युद्धानन्दजी के और बालशाख्रीजी के द्वारा ही करें | 
इससे अन्यथा जो करेंगे तो मैं उनका मान्य कभी न करूँगा | हाँ, सन्सुख आ के तो वे स्वयं भी पूछ सकते हैं 

इससे स्वासी विशुद्धानन्दजी और बाळ्शाल्नीजी ऐसा न समझें कि हम वेदों में बिद्वान्‌ वा सर्वोत्तम 
पण्डित हैं ओर कोई अन्य अनुष्य सी ऐसा निश्चय न कर लेवे कि इनसे अधिक पण्डित आयौवर्च सें 
दूसरा कोई औ नहीं है। हाँ ऐसा निश्चय करना ठीक है कि काशो में .इस समय आधुनिक मन्थाभ्यास- 
कत्त संन्यासियों में स्वामी विशुद्धानन्द्जी और गुहस्थों में वाढशाखरीजी कुछ विशिष्ट विद्वान्‌ हैं । सैंने 
तो संवाद सें केवळ अनवस्था दोष परिहारार्थं इन दोनों को सन्मुख आयोवत्तीय पण्डितो में साने हैं । 
अनुमान है कि उनको अन्य भी मनुष्य ऐसे मानते होंगे । इससे अन्य प्रयोजन भी कुळ नहीं । 
सवशक्तिमान्‌ सवीन्तयौसी परमेश्वर कृपा करके स्वामी विशुद्धानन्दजी और बाळशाख्ोजी को निर्भय 
निःशङ्क करे कि जिससे वे मुझसे सन्मुख वा पत्र द्वारा पाषाणादि मूर्तिपूजादिमण्डन विषयों में शाखार्थ 
> करने सें चढोत्साहित हों जैसे कि मैं उनके खण्डन में इढ़ोत्साहित हूँ। 
मुनिरासाङ्कचन्द्रेब्दे शुक्रे मासे$सिते दले" | 
द्वितीयायाझुरो वारे अ्रमोच्छेदो बलडकृतः ॥ 
इति श्रीसत्परमहंसपरिब्राजकाचायंश्रीमत्स्वासिदयानन्दसरस्वतीनिर्मित 
आर्यभाषाविभूषितो अमोच्छेदनो5यं प्रन्थः पूत्तिसगमत्‌ ॥ 
444 POV, Sos fC 210 RN ne nnn) 
१, यहाँ प्रमुख? पद्‌ चाहिए । पक 

; २, अर्थात्‌ वि० सं० १९३७ ज्येष्ठमास कृष्णपक्ष द्वितीया २ गुरुवार । हमारे विचार में यहाँ शुक्रे के स्यान में 
शचौ? (> आषाद्‌ ) पाठ होना चाहिए । क्योंकि आषाद्‌ कृष्ण २ गुरुवार १९३७ को यह प्रेस में भेजा गया है। द्र० | 
पत्र व्यवहार पृष्ठ १९१ (द्वि० सं० ) । इसी पत्र के अन्त से यह भी प्रतीत होता है कि सम्भवतः यह ग्रन्थ आषाठ 


कृष्णा २ को ही पूरा हुआ था । विशेष द्र इमारा ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ १२९-१३२ । 
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॥ ओउम्‌ ॥ 
अनुभ्रमोच्छेंदून ॥ 
यस्या नरो विभ्यति -वेदवाद्यास्तया हि युक्त जनसेनया यत्‌। 
तन्नाम यस्यास्ति “महोत्सव स स्वचुअमोच्छेदनमातनीति ॥ १ ॥ | 
मूमिका। ` | 


नेने विचारा था कि राजाजी और स्वासीजी ने एक एक बार लिखा दै, 28 जगा और बहन 
बढ़ेगा, परन्तु वैसा न हुआ और उनके अतुगामी छोगों ने समाचारपन्नों को मो. vl 
योग्यायोग्य बाच्यावाच्य भी लिखना न छोड़ा और मैंने यह जान की खिया कि fe स्वासीअ सरस्वती और 
इस पर कुछ भी न लिखें और न छपवाबेंगे क्योंकि इस पर” श्रीयुत स्वासी विज्ुद्धानन्दु र वत र 
बाढशाज्जीजञी की सम्मति नहीं लिखी ।२ तथा अन्य किसी आय्य Bs उ र से र 
१७ 21 योग्य ही नहीं, क्योकि वे अपना १० १5% जन 
जरात ठोक है कि स्वामीजी को तो इस पर लिखना १ ती क 
 ज्योंकर्‌ँ। जब ऐसा हुआ तब मैं यथासति इस पर अ से चत म बर मी वर 
न पि अन्तः पक्षपात छोड़कर दे 
सन्मुख मेरा लेख न्यूनास्पद्‌ हे । तथापि अन्तःकरण र ड र 
निकलेगा और जो कुछ इसमें भूछ चूक रहेगी | न खड मोग खा आगे 
छन लिखा ज 1 
शिवप्रसादजी की यह प्रतिज्ञा है कि अब आगे इस विषय में कु रु i 
विता अवश्य न होगा। जो राजाजी ने असोच्छेदन पर दूसरा साग छपवाया नम 
छेख पर निरर्थक आदि दोष दिये हैं उन और इन दोनों पुस्तकों के लेख को जब बुद्धिमान्‌ 


रहित होकर देखेंगे तब अवशय निश्चय कर छेंगे कि कौन सत्य और कौन असय है ॥ 
इति भूमिका ॥ 


क्री ड- >>“ 
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आद सितारे हिन्द द्वारा प्रकाशित द्वितीय निवेदन पर । ७ 
परस्वती ने भ्रमोच्छेदन के अन्त में लिखा है कि जब तक स्वा० बिशुद्वानन्द्जी और | 
 पत्रो,वा पुस्तिकाओं के उत्तर न देगे। ची 
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अनुभ्नमोच्छेदन 
५.1 राजाजी के प्रिय और सुन्दर लेख को-- » 
द न i क १ पंक्ति १ १-ऋ्वेदादिमाष्यभूमिका मँगा के पृष्ठ ९ से ८८ तक देखा | विचित्र 
द तज 2 अ न वचन जो अपने अनुकूल पाये, ग्रहण किये हैं और शेषाई का, जो प्रतिकूल पाये, परित्याग, 
॥ रि शब्द अपने भाव से विरुद्ध देखे उन के अर्थ प्रलट दिये | 
== 6) पाक्त ७- ऐसा न हो कि ( अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः ) बे वे वे 
न हि त न्धाः ) के सह्य केबल दयानन्दजी के 
ओर त्य हो को लाठी थाँमे किसी अथाइ गढ़े वा घोर नरककुण्ड में जा गिर | है 
ब्र Fs ०. ७०७ h 
रा व, प्र, पंक्ति २४--लेद की तात है, क्यों डया इतना कागज ब्रिगाड़ा | 
हु पे प्ति २५--निदान जब मैने गोतम और कणाद के तर्क और न्याय से न अपने प्ररनों का प्रामाणिक 
चर पाया और न स्वामीजी महाराज की वाक्यरचना का उससे कुछ सम्बन्ध देखा डरा कि कहीं स्वामीजी महाराज ने 


किसी मेम अथवा साहब से कोई नया तक न्याय रूस, अमरीका अथवा री बि गीख 
सेको 1 तक और री वि 7 
काडा, १ T , र्‌ [ और किसी दूसरी विलायत कान सं 


का उत्तर भ्रमोच्छेदून में यथायोग्य हे ऐसा मैं अपनी छोटी विद्या और बुद्धि से निश्चित जानता हूँ । 


i a दूसरा, पृष्ठ ४ पंक्ति १९-भला सूर्ययं और घडे की उपमा संहिता और ब्राह्मण में क्यों कर घट 
सकेगी उघर सूय्य के सामने कोई आधा घण्टा भी आँख खोल के देखता रहे अन्धा नहीं तो चक्षुरोग से अवस्य पीड़ित क 
होवे इस दृष्टान्त से राजाजी का यह अभिप्राय झलकता है कि वेद्‌ को दिनभर भी आँख खोळ के देखा करे तो डॉ 
अन्धा और न नेत्ररोग से युक्त होता है । ल 

यहा उनका ऐसा अभिप्राय बिदित होता है कि यह दृष्टान्त स्वासीजी का यहाँ घट नहीं 


> सकता | जहाँतक विचार के देखते हैं तो यही निश्चय होता हे कि 
> सकता के दृष्टान्त म्ये 
दाष्टोन्त में घटता है, सब गुण कर्म स्वभाव कभी नहीं । जैसे साधार न्यात ह 


उदाहरणम्‌ । न्या भ० १। आ० १। सू० ३६। तढ्विपय्ययाद्वा न्या अ० १। सू० ३७। 
शब्दोऽनित्य इति प्रतिज्ञ, उत्पत्तिधर्मकत्वादिति हेतुः, उतत पा २०. 
उदाहरणम्‌ । यह शान्तवृत्ति से देखने की बात है कि शब्द में अनित्यत्व धर्स साध्य है क्योंकि खि 
घर्मबाला होने से जो-जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे-वे सब अनित्य हैं। जैसे ल 
धर्मवाळे होने से अनित्य हैं, वैसे काये शब्द भी अनित्य हैं । यहाँ केवळ स्थाल्यादि पदार्थों का उत्पत्ति | 
धर्म ही कार्य शब्द में दृष्टान्त के छिये घटा के कार्य शब्दों को अनित्य ठहराया हे यह तो क्रोई न टो क 
कह सकता कि घट पटादि पदार्थों में चक्षु से दीखना स्थूल कठोर और अन्धेरै में दीपक की भगे ॥ 

रहना आदि विरुद्ध धमं दै इसलिये उनका दृष्टान्त शब्द में नहीं घदेगा वा शब्द्‌ में सी वे धसे हं दि - 
दीपक जळा के शब्द देखा जावे, राजाजी को अन्धेरे में दीपक से शब्द देखना उससे पोनी आदि छा बेह. 
चाहिये वा इस दृष्टान्त हो को न साने तो ऐसा दृष्टान्त कोई न मिलेगा कि जिसमें दाष्टोन्त के सब घरे 
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७६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-परिशिष्ट 


cg 


Serre ७. 2“ 1 SHC >- ree SS oe on Len ci है 
rr orn eres gf ts OT 


2“ 2 र = > डन पर 
बराबर सिर जावे, और ओ कोई पदाथे ऐसे भो हों कि जिनके सब धर्म बराबर जिले तो ँ ड र प् र 
अभेदान्वय होने से उनमें दृष्टान्त दाष्टोन्त तथा उपसाल उपसेयभाव कुछ भी न बन सकेगा । अब यह 


~ 
Le 


प्रकृत सें यह आया कि वेद को सूये का दृष्टान्त दिया है तो सूयं अपने प्रकाश में किसी की अपेक्षा नहीं - 


०३) 


रखता वैसे वेदों से भी जो अथे प्रकाशित हाते. हें उसमें अ्न्थान्तर की अपेक्षा नहीं दे स्वयं अकाल प 
दोनों का ससांन है, और जैसे उत्पत्ति घर्मबीढ़ि न होने से आत्मादि द्रव्य नित्य है. वैसा शब्द नह १ 
क्‍योंकि उत्पत्ति धर्मवाढा है यहाँ केवळ वैधरम्ये अथोत्‌ कार्य शब्द के अनित्यत्व धस ८ bs का 
का नित्यत्व धर्म ही दृष्टान्त के लिये घटायाः है किन्तु जो आत्मा और शब्द के मतय आ a 
है वे विवक्षित नहीं । जैसा राजाजी का दृष्टान्त विषयक सत है वेसा किसी विद्वान्‌ का नहीं कि दाष्टोन्त 
के सब धर्म दृष्टान्त में घट सकते हां। | जी 

निधे० २, प्रष्ठ ५, ५० १६--राज्ञाजी स्वामीजी से पूछते हें कि स्वामीजी महाराज यह ततला एक 
पाणिनि आदि ऋषियों ने कहाँ ऐसा लिखा है कि-मन्त्रसंहिता ही वेद हैं ब्राह्मण वेद नहीं है । 
इसका उत्तर--अब यह ब्राह्मण शब्द लौकिक है वा वैदिक, इसके बैदिक होने झै दो कोई प्रमाण 
नहीं मिळता, छोकिक होने में प्रमाण देखो ॥ * 2 
तत्र छौकिकास्तावत्‌-- गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिसंगो ब्राह्मण इति | वैदिकाः खखाप-- 
शन्न देवीरभिष्टये, इप त्वोर्जेत्वा, अभ्निमीळे पुरोहितम्‌ , अग्न आयाहि वीतय इति । 
अब यहाँ अन्तःस्थ नेत्रों से देखना चाहिये कि वैदिक शब्द में केवळ ४ सन्त्र संहिताओं के 
उदाहरण द्ये ट्ट । जो ब्राह्मण भी वेद्‌ होते तो वैदिक शब्दों में उनका उदाहरण क्यों न >> सन ह 
यह कहे कि लौकिक शब्दों में जिस ब्राह्मण शब्द का Ms हया हे बह नपुंसकलिङ्ग न होने म्य 
बाची शब्द नहीं दे, किन्तु पुझिङ्ग होने से मनुष्यों सें जातिविशेष का नास हैं तो उससे पूछना है 
कि नपुंसकलिङ्ग अन्थवाची ब्राह्मण शब्द का वेदिक शब्दों में पाठ क्यों न किया १ हाँ, प्रकरण से खु र 
संगति होती है सो यहाँ किसी का प्रकरण नहीं हे । यहाँ पतञ्जछिजी महाराज के प्रमाण से यद्द सिद्ध हो 
गया कि सन्त्रसंहिता ही वेद हैं ब्राह्मण नहीं । अब स्वामीजी 'पर जो मरन थां उसका तो यह उत्तर म 
ऋषि के प्रमाण से हुआ, परन्तु वही प्रश्‍न राजाजी के ऊपर गिरता है कि राजाजी यह बतलावे कि शान 
आदि महषिया ने ऐसा कहाँ लिखा है कि मन्त्र और त्राह्मणभाग दोनों वेद हैं उ | 
निवे० २, प्रष्ठ ५, प० १८--पाणिनि ने तो जहाँ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के लेने का प्रयोजन देखा जा 
“उन्‍्दरसिः कहा अर्थात्‌ वेद में. अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में और जहाँ मन्त्र वा ब्राह्मण का प्रयोजन देखा “मन 
वा द्राह्मणेः कहा और जहाँ मन्त्र और ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद के सिवाय देखा वहाँ भाषायाम्‌? कहा | 


राजाजी को यह लिखना तो सुगम हुआ, परन्तु निम्नलिखित प्रमाण पाणिनिस्‌त्र ओर वेदसन्त्र 
आदि का अर्थ करके अपने पक्ष में घटाना सुगम क्याँकर्‌ हो सकेगा । अब: देखिये--छन्‍्दोब्राह्मणानि प्च 
तद्विषयागि ( अ० ४। पा० ९। सू० ६६ ) इस सूत्र में प्रोछ प्रत्ययान्त छन्द आर ब्राह्मण को अध्येद-वेद्लि- 
विषयता विधान की है अर्थात प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्द और ब्राह्मण का अध्येठ वेदित अभिषेय में दी प्रयोग 
हो स्वतन्त्र न हो । अब राजाजी के इस ढेखानुसार कि जहाँ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के लेने का प्रयोजन के 
स्पष्ट “छन्दसि” कहा? इससे पाणिनि के इस सूत्र में ब्राह्मण अहण व्यथे होता हे । क्योंकि जो छन्द के क 
र ब्राह्मण दोनों का ही ग्रहण हो जाता, तो फिर यहाँ ब्राह्मण का पथक ग्रहण क्यों किया | 
क होता छै कि छन्द से ब्राह्मण एथक हैः। 


-भढा जैमिनि महर्षि के पूर्वमीमांसा को तो स्वामीजी महाराज मानते हैं उसमें 


3 Maha Vidyalaya Collection. 
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इन सूज्रों का अर्थ rrr cee 
( अ० २ 1 अर्थ क्योंकर लगावेंगे। तच्चोदकेषु मन्त्राख्या (अ० १।.पा० २ | सू० ३२ ) रोषे ब्राह्मणशब्द 
० २ पाद १। सू० ३३ )। कि सू० ३२ ) रेषे ब्राह्मणशन्दः | 
इसका अर्थ र्‌ मतों 3. *- दि े 
ने शबर स्वासी की टीका में से त, पद es भाग सो ब्राह्मण, यह अनुभवार्थ राजाजी 
के सम्बन्ध से र ह: 7 7६58 यहा यह चा उनको यक 
सि य सं कहीं बेदर्सज्ञ निर्वचनाधिकरण हे क विचार करना उनको योग्य था कि इन सूनो 
न्ाह्चणानिव करण हि नै 
का है। इससे फिर अन्त्र और ब्राह्मण .दोनों की वेदसंज्ञा है यह अभिप्राय कहाँ 
ह सकता हे । जो इस प्रकरण में ऐसा होता कि , अथ वेदनिर्वचनाधिकरणम्‌ तो राजाजी का ना 


शेष अर्थात्‌ बाकी पढ़ना-पदाना I र 
र गत्‌ छ १ छनना-सुनाना, व्याख्या - करनी-करानी .आ 
सो ह्या से लेकर जैसिनिभुनिपर्यन्त महषि महाशय छोगों ने कर दी हे लिये पी १. 


नहीं ? यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । किन्तु “ : रे 
ह र हीं । किन्तु “आम्रान्‌ पृष्टः कोविदारानाचष्टे” इस न्याय के तुल्य 
१०१ ७ 
ऐसा ही निवेदन २, प्रष्ठ ५, पं० २५- निदान बब मैंने गोतम और कणाद के तक और न्याय से न 
अपने प्रश्‍न का प्रामाणिक उत्तर पाया और न स्वामी जी महाराज की वाक्यरचना का उससे कुछ सम्बन्ध देखा 
डरा कि कहीँ स्वामीजी महाराज ने किसी मेम वा साहब से कोई नया तर्क और न्याय, रूस, अमरीका अथवा और 
किसी दूसरी विलायत का न सीख ल्या हो | 


स्वामीजी ने जो भूमिका में गोतम न्याय का प्रमाण वेद ब्राह्मण विषय सें १ उसको 

| पुरुष. समझ सकता है कि जिसने उन ग्रन्थों की शेळी देखी हो । बिना पढ़े i pn यच नि 
| जाती, और जिन्होंने उन शाखं में अभ्यास ही नहीं किया वे ही ऐसा अनगंळ छिश्व सकते हैं कि “गोतः 

भः ओर कणाद के तके न्याय से अपने प्रश्नों का प्रामाणिक उत्तर न पाया? इत्यादि । अब राजाजी को शाखा मे 
, भ्यास करना अवश्य हुआ, क्योंकि उनके प्रभो का उत्तर कोई नहीं दे सकता। और स्वामीजी म 
, ˆ जो किसी दूसरी विळायत का तके न्याय सीख भी छेते तो क्या आश्रय और कौन सा यह बुरा काम था और 
| जो सीख लेते तो अपने मन्थां में भी प्रमाण के छिये अबश्य लिल्लते वा छिखबा लेते । इससे स्पष्ट बिदित 
होता है कि राजाजी ने ही उन बिळायतियों से तर्क न्याय कुछ पढ़ा, नहीं तो इसका प्रसङ्ग ही क्या था। 
ठीक है, “बाइस भावना यस्य बुद्धिर्भवति ताइशी” । इनके प्रश्नों का उत्तर जब ऋषि झुनियों के प्रन्थो से भी 
न क ऋषियों से बढ़ के राजाजी हो गये। इससे स्पष्ट सब महात्मा ऋषि लोगों को निन्दा 
आ जाती है। | 

निवे० २, प्रष्ठ ६, पं० ४- फरिङ्गस्तान के विद्वजनमण्डलीभूषण काशीराजस्थापित 

टीबो साहब बहादुर को दिखछाया | बहुत अचरज में आये और कहने छगे कि हम तो लोही म 
बड़ा पण्डित जानते थे पर अब उनके मनुष्य होने में भी सन्देह होता है। तज तो भ्रमोच्छेदन को. भ्रमोत्पादन 


कहना चाहिये । ५ 
SNS 


१, द्र० ऋ० भाग भू० रा, ळा, क, टू. सं० पु० ९६-९९ | 
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बस अब तो राजाजी का पक्ष दृढ़तर सिद्ध हो गया होगा, क्‍योंकि जब उक्त महाशय साहन ने 
स्वामीजी के मनुष्य होने में संदेह और भ्रमोच्छेदन का भ्रमोत्पादन नाम होने की साक्षी दी डे फिर क्या 
चाहिये, क्योंकि [ विछायती ] महाशय की साक्षी भी गम्भीर आशययुक्त होती हे क्या ऐसी साक्षी को 
कोई भी मनुष्य सानेगा कि स्वामीजी के मनुष्य होने में भी सन्देह है । | 
निवे० २, प्रष्ठ ७, पं? २०- डाक्टर टीबो साहब की साक्षी का परामर्श यह देखिये चित्त धरके--दयानन्द 
सरस्वती सिवाय एक उपनिषद्‌ के ब्राह्मण और उपनिषद्‌ ग्रन्थों को छोड़ देते हैं और केवळ संहिताओं को प्रमाण 
मानते ई। 
यी उत्तर तो अमोच्छेदन के एष्ठ ११, पं० २०१ में यह स्पष्ट लिखा है ( परन्तु जो-जो वेदा5नुकूछ 
ब्राह्मणप्रन्थ है उनको मैं मानता और विरुद्धाथाँ को नहीं मानता हूँ) जो उक्त साहब ध्यान देकर देखते तो 
सिवाय एक उपनिषद्‌ के इत्यादि विरुद्ध साक्षी क्यों देते । निवे० २ । प्रष्ठ ७। इसी उत्तर ओर इसी विषय 
के आगे जो-जो उक्तसाहव ने लिखा है उस-उस का उत्तर उसी उसी उत्तर के आगे भ्रमोच्छेदन में लिखा हे 
निवे? २। प्रष्ठ ८। पं० १८ ( निःसन्देह दयानन्द सरस्बतीजी को अधिकार नहीं कि कात्यायन के उस 
बचन को प्रक्षिप्त बतावे जिसके अनुसार सन्त्र और ब्राह्मण का नाम वेद सिद्ध होता हे ऐसे तो जो जिस 
किसी बचन को चाहे अपने अविवेक कल्पित मत से विरुद्ध पाकर प्रक्षिप्त कह दें) मुझको अपनी 
अल्पबुद्धि से आज तक यह निश्चय था कि सत्याऽसत्य विचार करने का अधिकार सब विद्वानों को 
है जो यह राजाज्ञावत्‌ डाक्टर टीबो साहब की सम्मति सत्य हो तो ऐसा हो जाथ, किन्तु जो केवळ एक 
डाक्टर टीबो साहब ने ही ठेका छिया हो कि अन्य सब को अधिकार हे केवळ स्वामीजी को नहीँ, कि कोन 
प्रक्षिप्त और कौन नहीं ऐसा बिचार करें जो ऐसा तो डाक्टर टीबो साहब को सम्मति देने और खण्डन 
मण्डन का अधिकार किसने दिया है? हम भी पूछ सकते हैं। अहो आइचय्ये इस सृष्टि सें केसी केसी 
अदभुत लीळा देखने में आती हे । 
निवे० २, प० ९, पं० ५ सो मेरा तो अभिप्राय इतना ही दै कि यदि ब्राह्मण अन्यों के अनुसार _ जमदि 
आदि का अर्थ यों ही माना जावे तो संहिता के समान ब्राह्मणों को भी वेदभाग अथवा माननीय मानने में उन्हीं 
ब्राह्मणम्नन्यो की युक्तियां क्यों न मानी जावे । 
जो इस बात का प्रमाण किया जावे तो यास्कमुनिकृत निघण्डु, निरुक्त, पाणिनिमुनिक्ृत अष्टाध्यायी, 
पतञ्जल महासनिकृत महाभाष्य ओर पिङ्गढाचाय्येकृत पिङ्गढसूत्र वेदों के भाष्य वा टीका आदि कको भी 
_ वेद क्यों न माना जावे, क्‍योंकि जैसे शतपथादि भन्था से वेदस्थ जमदभ्नि आदि शब्दों के अथ चक्षु 
आदि माने जाते हैं वैसे ही निघण्डु और निरुक्त आदि से भी वैदिक शब्दों के संज्ञा और निर्वचन 
याकरण से शब्द अथै और सम्बन्ध और पिङ्गढसूत्रों से गायत्र्यादि छन्द, षडजादि स्वर आदि की 
याख्या वेदों से अविरुद्ध मानी जाती है, तो इनकी वेदसंक्ञा कौन कर सकेगा । 


. निवे० २, प्रष्ठ ५, पं० १०-सो यहाँ भी मेरा तो अभिप्राय इतना ही है कि वेद के नाम से मन्त्रमाग 
यात्‌ संहिता और बरहमणों को मान कर जहाँ वेदों को अपरा कहा जाय वहाँ मन्त्र और ब्राह्मणों का कर्मकाण्ड और 
वेदों को परा कहा जाय वहाँ मन्त्र और ब्राह्मणों का शानकाण्ड मानना प्वाहिये | 

वे? १, प्रष्ठ ११, पं १०--इसका अर्थ सीधा सीधा यह मान लेवें कि आपके चारों वेद और उनके 
अपरा हैं जो “परा” उस से अक्षर में अधिगमन होता है अपना फिरावट का अर्थ वा अर्थाभास छोड़ दें । 
पँ० २०--नोट--कि चारों वेद्सहिता और उनके छभों अङ्ग अपरा हैं परा उनके 
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अप जो ताण्ड्य आदि और गोपथ नाण अन्थों को उस बचन में न परा न 
तस्य हेडा न एतरेय आदि शब्दों के साथ वेद नास का पाठ है । इसलिये यह पूवोपर- 
छ. व च १४-ऐसा ही ह तक वैदिक हिन्दू परम्परा से मानते चळे आये हैं। 
यह्‌ जाजी से यह पूछता हूँ कि परस्परा और आज तक बढी 
क इस वाक्याबळी का 
सट त्ति से लेकर आज तक का समय लिया जाय वा जैसा कि चार पाँच पोढ़ियों में बम 
हे व दी आहण की जाय । जो प्रथम पक्ष हे तो वैदिक के साथ आये शब्द लिखना उचित था अथोत्‌ वैदिक 
आये म चार पाच पीढ़ी की परम्परा अभिप्रेत है तो लोकाचार से भी वैदिक हिन्दू लिखना ठीक 
नहा क्योकि आारतवषवासी मनुष्यों की हिन्दूसंज्ञा सिवाय यवनग्रन्थ और यवनाचायोँ की पाठशाळा में 
डज विना ची को हा न सिढेगी और ऋग्वेद से लेकर पूर्वेमीमांसापर्यन्त संस्कृत 
न ता एतददेश का नाम आ्योबत्त ओर इसमें रहने वाळे मनुष्यों का ना रः 
टु मआर्यवा ब्रा 
संज्ञा ही सिळेंगी । परन्तु यह राजाजी को सवात्मानुभव वा इस देशियों पर द्वेष अथवा बोर डड 
लि देशस्थ क से शिक्षा पाकर बोध हुआ होगा । यह साधारण बात नहीं, किन्तु जो यह 
दुक शब्दों के साथ हिन्दू शब्द का परम्परा में आज तक पढ़ देना | रो 
सर 6 | इ देना | सो राजाजी को विदेशियों की विद्या 
निवे० २, पृष्ठ १०, पँ० ९--भला आपके ( शिवप्रसाद के ) 
र र क ) एक सहज से प्रश्‍न का तो उत्तर श्रीस्वामी दया- 
ह लीन कै बना ह नहीं उत्तर के बदले दुर्वचनों की दृष्टि की, यदि काशीबी के पण्डित उनसे शात्राथ कर 
को उद्यत भी हां तो उत्तर के स्थान में उन्हें वैसे ही दुर्वचन पुष्पाञ्जलि का छा मे 
च पु म होगा इससे अतिरिक्त उसमें से कुछ 
इस पर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इतना ही लिखता हूँ कि जो 
_ इसपः त बाळ्शाख्जीजी “ 
पाण्डतवरघुरन्धर अज्ञानातिसिरनाशनैकभास्करविशेषणयुक्त» ऐसा कहते 5. ऐसा रचय ब | 
स्वामीजी से उनके बड़े-बड़े गम्भीराशय प्रइनों के उत्तर कभी न बन सकेंगे फिर इससे मेरी और अन्य ढाखों 
किंबा करोड़ों मनुष्या की यह इच्छा है कि जो कोई विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के पक्ष को वेदादि 
शाखो द्वारा निरस्त कर दे तो उनको क्या ही ढाभ न हो पुनः उक्त महाशय इध में क्यों बिलम्ब कर रहे 
हैँ और ढुवचन पुष्पाञ्जलि विषय में इतना ही में लिखता हूँ. कि काशीस्थ लोगों ने दूषणमालिका, दयानन्द 
पराभूति, चमकार मी स्वामीजी से उत्तम, गाढी-सइखनाम आदि पुस्तक और दण्डनीय, आदि विज्ञापन समाचारों 


में छपबाया तथा ताडी शब्द आदि और जैसा असभ्य अनथे लेख स्वामीजी पर किया है और स्वामीजी | 


ने संवत्‌ १९२६ के शाखाथे में किसको गाढीप्रदान बा दुर्वचन पुष्पाञ्जळिकी थी? ओ | 
ऋध रहित होने के लिये स्वामीजी को छिखते हैं तो राजाजी ने पक्षपात और प ताति 
को कब देखा था ९ मढा क्या पूर्वोक्त तो सुवचन पुष्पाञ्जलि हे ओर स्वासीजी का लेख दुवेचन पुष्पा्जडि 
कहा जा सकता है? डाक्टर टीबोसाहब बहादुर स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के मनुष्य होने में भी 
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सन्देह लिखते हें । क्या डाक सा 

भी सन्देह नहीं, किन्तु केवळ स्वासोजी के मनुष्य होने में संदेह करते हैं क्या यह बात अद्‌भुत गंभ्रीराराय” 
और असङ्गत नहीं डे १ अहो क्या ऐसे ऐसे लेख को भी वुद्धिमान ढोग अच्छा समझेंगे । धन्य है! 
श्रीयुत शिवप्रसादजी वादी और धन्य हैं “उनके साक्षी अर्थात श्रीमव्जगत-पूडज्य स्वामी विशुद्धानन्दसरस्बतोजी 


श्रीमत्‌ पण्डितवरघुरन्धर अज्ञानतिमिरनाशने य 


कभास्कर बाढशाजीजी महाराज आयजन और विद्वजनसण्डढो- 
भूषण काशीराजस्थापितपाठशाढाध्यक्ष डॉक्टर टीबोसाहब: बहादुर यूरोपियन्‌, कि जिन्होंनि परस्पर 


मिलकर अपना अभीष्ट मत प्रकाशित...किया है। कया अहः ऐसे ऐसे सहाशयों दे सामने मेरा लेख 
हास्यास्पद न होगा और क्या ऐसे ऐसे मंहात्माओं की साक्षी “होने पर राजाजी के विज्ञय होने में किसी 
को सन्देह भी र्दा होगा बाह ! वाह !! बाइ 11. जो कोई परंपक्षनिषेध और स्वपक्ष सिद्ध करे तो ऐसे 
ही बुद्धिमत्ता से करे क्या सद्दायक अनुमतिदायक भी ऐसे होने योग्य हैं: जहाँ अर्थी ही साक्षी और 
न्यायाधीश हों वहाँ जीत क्यों न होवे, कया न हॉ! कया यही सत्पुरुषा का काम है कि जह्वाँचक बने 
दूसरे की निन्दा अपनी स्तुति करनी अपन्ना सुक्रमे समझना हाँ मैं भी तो राजा शिवग्रधादज्जी और 
स्वामी विछुद्धानन्द सरस्वतीजी वा बाल्शाखीजी और डाक्टर टीबोसाहब बहादुर साक्षी आदि सहावायां 
के सामने स्वामीजी की मनमानी निन्दा, और अप्रतिष्ठा करने में वपर होदा, जो उनके प्रशंसनीय 
गुणकर्मस्वभाव न जानता होता, उनकी निन्दा और अपमान करने में कमती कमी करता । परन्छु वाल्मीकि 
मुनि ने कहा दै कि सहवासी विजञानीयाचरित्रं सहवासिनाम.। विना किसी के सङ्ग किये उसके गुण दोष 
विदित नहीं हो सकते । संवत १९२८ से १९३७ के “वर्षे पन्त मेरा और स्वामीजी का समागम रहा है 
जितने वर्ष वा महीने स्वामीजी का सत्सङ्ग मैंने किया दै और यथाबुद्धि थोड़े से वेद भी' देखे हैं उतने 
दिन और उतने मुहूत्त भी उनका समागम राजाजी आदि ने न किया होगा । नहीं तो इतना अटादूट 
विरोध कभी न करते । देखिये कई एक बड़े बड़े सेठ साहूकार रईस बुद्धिमान्‌ पण्डित सज्जन ढोग राजे 
महाराजे स्वामीजी को अत्यन्त मानते, श्रद्धा करते और उपदेश को भी स्वीकार करते हैं. और बहुतेरे 
विरुद्ध भी हैं, तथापि कभी किसी का पक्षपात किसी से लोभ, किसी का अय, किसी की खुशासद्‌, किसी 
से छल वा किसी से घन हरने का उपाय वा किसी से स्वप्रतिष्ठा की चेष्टा आदि अशिष्ट पुरुषों के कर्म 
करते इनको मैंने कमी नहीं देखा | और क्या जैसो सब की सत्य बात माननी और असत्य त माननी 
स्वामीजी को रीति है वैसी ही राजाजी आदि को मानने योग्य नहीं हे! परन्तु इतने पर भी मैं बढ़े आश्रचय्ये 
में हैँ कि राजाजी आदि महाशय निष्कारण ईष्यों और परोत्कषोसहनरूप यानारूढ होकर स्वासीओी की 
बुराई करने में बढ़ते ही चले जाते हें, न जाने कब और फहाँतक बढेंगे। क्या इसका फळ आय्यीबत्तोदि 
देशों की अहुन्नेति का कारण न होगा ? क्‍यों न यह घर की फूटरूपी रसारवादून का पवाह दुर्योधनरूप 
हळाहळ सागर से बहता चला आता हुआ आय्योवत्तंस्थ मनुष्यां के अभाग्योद्यकारक प्रख्य को प्राप्त 
ESA) क्यों इसको परमेश्वर अपने कृपाकटाक्ष से अब भी नहीं रोक देता कि जिससे हम सब 
क सिद्धान्वरूप प्रेमसागरामतोदधि में स्नान कर त्रिबिध ताप से छूटकर परानन्द को प्राप्त ह 

क पट्ठीपान्तर के वासी मुसढमान, जैन, ईसाई आदि मनुष्य अपने स्वदेशी और. स्वसतस्थाँ को 


i हो र अनुकरण समें आउचय्यै कोई क्‍यों मानें कि 
३1 त न्वे आदि यथेष्ट शब्दों से निन्दा 
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गवास के समीप जहाँ स्वामीजी रहते थे, : 
आर उह लेकर एत ह किसीने रात के १ बजे के ० 
नीच विशेषण क भेजे, कई नास्तिक कहते, कई क्रश्चीन बतलाते कई क्रोधी और अर > 
कलि का अवतार, कोई कल क सें पॉप बतढाते और पास जाने को अच्छा नह हि | कोई 
बर ८ जड सरज्ञाय तो अच्छा, जा 9 
क क य या 
3 


No २.७ 


स्वामीजी के दर्शन और संग उससे भी तद हँ 
र .- चुरा बतछाते हैं," कई स्वामीजी 
F क AR में गिरना चितळाते हैं, आप गौवम बोर की 2 
` और कई चमार चाण्डा रादि म! तवा और वला तरत च चव च 
ह क छ आदि में विद्वता और मनुष्य होने की शङ्का नहीं करते और आज, 
गीर अनुष्यपन में भी शङ्का बतळाते हैं, कोई रेल का भाड़ा भी नहीं उ 
i दतक इस लम्बी गाथा को कहूँ । में ऐसी बाते 
ता अ बातें आयोवत्त के दौभौग्य के कार नहीं हो रही हं? र हल कक 
सनातन वेदोक्त आर्योन्नति के यह्नों से विरक्त न होकर परोपकार से ना अन्य 
कर्‌ 


तो ऐसे ऐसे सनातन वेदोक्त सत्य धर्मोपदे । 
स्थिर द्‌ प शादि प्रशंधनीय आर्योन्नति के 
मय त दी पाके देखो आयोवतं में प्रशंसनीय महाशय विद्वानों के दंग ले 
है बु दोक्त धमोढ्यता प्राचीन अभ्युद्योद्य प्रच्छन्न क्यों रह जाग मान रहते भी 
सा ठ है डं देखिये जो हम आरयों को विना आसमानी किताब" बाळे दर क्या प्रत्यक्ष में 
सा आ काला नहीं, आदि आक्षेपों से जैन मुसलमान और ईसाई ढाखह करोइ क्क इसके | 
है वे ही अब व र व्तू दा च Be करो हमारा मजहब सा और तुम्हारा ते | 
शार्खा ओर तदुक्त आय्यंघमे रा 
क घा समझते और कहते हैं. कि आप हम पर प्रश्‍न मत कीजिये पिप हे 2 परन्तु 
मु 1 है परन्तु जिन्होंने स्वामीजी के अन्ध देखे और उनका समागम यथावत्‌ स्य ह 
हे उनके 


१, अर्थात्‌ ईसाई,और मुसलमान | त पा 
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गवेदादिभाष्यभूमिका-परिशिष्ट 
ener मील 77-71: ७७ 
सुन्दर जळ से सींचकर उसके आश्रय से प्राचीन आर्य्यंपदंबी को पाकर आनन्द में सदा रहें और सब 
गा ८ 
र वातो का बनाया इतिहास मैंने देखा, तो अद्‌भुत “बातें दिखाती हैं। इनसे यह भी प्रसिद्ध है 
है कि जो स्वराचा और अभिमान करेगा तो इतना ही करेगा निम्न लेख से यह बात सबकी विदित 
हो जायगी, क्योंकि इङ्गित चेष्टित से मनुष्य का अभिप्राय गुप्त नहीं रह सकता | राजाजी का कुछ अभी 
ऐसा वत्तंमान हे सो नहीं, किन्तु स्वभावो नान्यथा भवेत्‌ जैसा स्वभाव मनुष्य का होता हे वह कूटना दुस्तर 
है। जो उन्होंने इतिहासतिसिरनाशक ग्रन्थ बनाया हे उसको कोई विद्वान्‌ पक्षपातरहित सज्जन पुरुष 
ध्यान देकर देखे तो राजाजी की मानसपरीक्षा और सौजन्य विदित अवश्य हो जावे कि इनका क्या 
अभीष्ट है । उसमें अप्रमाण वेदादिशाखाभिप्रायशून्य बहुत बातें हैं ओर कुछ अच्छी भी हैं जो अच्छी हूँ 
उनका स्वीकार और जो अन्यथा हैं उनके संक्षेप से दोष भी प्रकाशित करता हूँ, जैसे मुझ को विदित होता है । 
इतिहासतिमिरनाशक प्रष्ठ १ पंक्ति ११--बाप, दादा और पुर्खा तो क्या हम इस ग्रन्थ में उस समय 
से लेकर जिससे आगे किसी को कुछ माळूम नहीं आज पर्य्यन्त अपने देश की अवस्था लिखने का मंसृत्रा रखते हैं। 
राजाजी थोड़ासा भी सोचते तो इतना अपना गौरव अपने हाथ से लिखने में अवश्य कम्प जाकर 
रुक के यथार्थ बात को समझ सकते । क्या अपने पुरुखों से स्वयं उत्तम और सब आय्योवत्तंवासियों को 
इतिहासञ्चान विषय में निकृष्ट अज्ञानी कर रूश्हाघी स्वयं नहीं बने हैं ? क्या कोई भी पूर्ण 
विद्वान्‌ स्वसुख से अपनी कीर्ति को कह सकता है? यह सच है कि जितना-जितना विद्याबिनय मनुष्य 
को अधिक होता हे उतना-उतना बह सुशीछ, निरभिमानी, महाशय होता ओर जितना जितना 
वह कस विद्वान्‌ होता है उतनी-उतनी उसको कुशीछता, अभिमान और स्वल्पाशयता होती है । 
' इतिहास पृष्ठ १, पं० १९- पुराना हाळ जैसा इस देश का वेठौर ठिकाने देखने में आता है विरलै किसी 
दूसरे देश का मिलेगा । | 
वाह | वाह !! वाह !!! न जाने किस देश की पाठशाळा में इतिहासों को पढ़ के राजाजी को अपूर्व 
विज्ञान हुआ क्या यूरोप अमेरिका एफ्रीका आदि देशों के पूर्व इतिहासों से भी आयोवर्त्त देश का प्राचीन 
इतिद्दास बुरा है ? यह भी इनका लेख आर्य छोगों को ध्यान में रखना चाहिये | 
इतिह्दा० प्रष्ठ ३, पंक्ति २--आगे संस्कृत इछोक बनाते थे अब भाषा में छन्द और कवित्त बनाते हैं क्योंकि 
गद्य का कण्ठस्थ रखना सहज है निदान ये भाट इसी में बड़ाई समझते हैं । र 
कु जे - क्या ही शोक की बात है कि मनु, वाल्मीकि, व्यास प्रश्षति ऋषि महर्षि महात्मा महाशय ब्राह्मण 
 कोगोंकोतो राजाजी भाट ठहराते हैं और आप महात्माओं के निन्दक और उपहासकत्ती होकर नकळी 
की पदवी को धारण करते हे. । विदित होता हे कि आय्योवत्तीय घामिंक आप्तपुरुषों की निन्दा और 
विदेशियो की अत्युक्ति सहद सतुति दी से राजाजी प्रसन्न बनते हैं । 
` इतिहदा० पृष्ठ ४, पं० ३०--हाय हमारे देश में इतना भी कोई समझनेवाला नहीं | 
सवाय आप के ऐसी-ऐसी गुढ़ बातों के मर्म को कोन समझ सकता है ? तब ही तो आप सब से 
घ कर इतिहास लिखने फो प्रवृत्त हुए । 
र ०>बहुतेरे हिन्दू यह भी कहेंगे कि जो बात पोथी में लिखी गई और परम्परा से सब हिन्दू 
बह क्योंकर शेठ ठहर सकती है । शहर 
परम्परा का तिरस्कार राजाजो कर चुके और दोनों निवेदनों भै ब्राह्मण 
किया है। ठीक हे सतढब सिन्धु ऐसी हो चतुराई से पूरा 
जद DIESE. > 24222 ३ हु रा करट. 
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इतिहा० पृष्ठ १२, पं० १ से लेकर पृष्ठ १४; पं० ११ तक- बौद्ध जैन हिन्दुओं के मतविषयक बाते 
लिखी हैं इससे विदित होता है कि राजाजी का मत बोद्ध जेनी ही हे। इसीलिये अपने सत की प्रशंसा 
बैद्किसत की निन्दा अनमानी की है। यह इन को अच्छा समय सिळा कि कोई जान नहीं और वैदिक 
सत की जड़ उखाड़ने पर सदा इनकी चेष्टा है । पुनः स्वामोजी जो सनातन रीति से वेदों का निर्दोष सत्य 
अथै ठीक-ठीक प्रकाशित कर रहे हैं इनको अच्छा कब ळग सकता हे | इसील्यि निवेदनों' में भी अपनी 
सदा की चाळ पर राजाजी चढते हैं इसमें क्या आश्चर्य है ९ 

इतिहा० पृष्ठ १५, पँ० १--हिन्दुओं की प्राचीन अवस्था"**| 

यह बड़ा अनथे राजाजी का हे कि आर्या को हिन्दू और पारस देश से आये हैं। पहिळी बात 
तो इन की निर्मूल है क्‍योंकि वेदों से ले के. महाभारत तक किसी ग्रन्थ में आयाँ को हिन्दू नहीं लिखा | 
कौन जाने राजाजी के पुरुखे पारस देश से ही इस देश में आंये हों और उनका परम्परा से स्वदेश 
पारस का संस्कार अब तक चळा आया हो । क्या यह बात असम्भव हे कि इस आय्यीवत्ते हो से कोई 
मनुष्य पारस देश में जा रहे हों क्योंकि पारस देश में उत्पन्न हुई मद्री पाण्डु राजा से विवाही थी उसी 
समय वा आगे पीछे बहाँ से यहाँ और यहाँ से बहाँ आ जा रहने का सम्भव हो सकता है और क्या जो पारस 
देश से आकर ही बसे होते तो पारसी लोगों वा ईरानबाळों के प्राचीन इतिद्दासों में स्पष्ट न लिखते i 

इतिद्वा० ४० १५, पं० ५--असुर को अहुर । नोद--प० १३-यहॉ भी ऋग्वेद के आरम्भ में असुरः 


- असुर का भयं सुर लिया है और उसे सूरज का नाम माना दै । प्राणदाता असुरः स्वेषां प्राणदः । असुर राक्षस के 


लिये तमी से ठहराया गया जब से सुर, देव, देवता के लिये ठहरा इत्यादि । 

धन्य हे--मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता इरीतकी, इस में तो कुछ दोष नहीं कि असुर को वे पारसी 
लोग अहुर कहँ, परन्तु जो बातें ऋग्वेद के नाम से राजाजी ने ढिखी हैं सत्र निमूंल हैं । क्योंकि ऋगवेद 
के आरम्भ में तो 'असुरः प्राणदाता, असुरः सर्वेषां प्राणदः ये नहीं हैँ । किन्तु ऐसा पाठ ऋग्वेद अर में कहीं 
नहीं दे । क्या आश्चर्य है कि ईरान वाळे जिद्द से देव को राक्षस कहते हों । 

इतिहा० ए० १५, पं० ७--हिन्दू अपने तई दूसरी जाति के छोगों से जुदा रहने के निमित्त आर्य 
पुकारते थे ओर इन्हीं के बसने से यह देश हिमालय से विन्ध्य तक आय्योवत्त कहळाया । पारस देश 
बाळे भी आर्य थे, वरन इसो कारण उसको अब भो इरान कहते हें । क्या अद्भुत ढीढा है ईरानवाले 
"तो अब तक ईरानी, पारस वाळे पारसी ही बने रदे, आर्य नाम वाले क्यों न हुए। केसा झूँठ लिखा हे 
कि अपने जुदा रहने के लिये आर्य पुकारते थे। जो ऋग्वेद की कथा भी राजाजी ने सुनी होती तो-- 
विनानीद्यार्य्यान्ये च दस्यवः, उत श्र उताय्ये । इनका अर्थ यही है आय्ये श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट, आय्य द्विज और 
शूद्र अनार्ये को कहते हैं इसको जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों. डिख मारते । जो ईरान से आय्य हो जावा है 
तो ( आरा) और (अरि) आदि शब्दों से आय्य सिद्ध करने में किसी को राजाजी न अटका सकेंगे । 
ऐसे बहुत पुरुष अपनी प्रशंसा के लिये विदेशियों की झंठी खुशामद किया ही करते हूं । 

इतिहा० पष्ठ १५, ५० २८--ईरान की पुरानी पारसी भाषा में एक प्रकार की संस्कृत थी अर्थात्‌ उसी 
जड़ से निकली थी, निससे संस्कृत निकळी दै । भा पारसी पढे विना ऐसी-ऐसी गुप्त जड़ों की खोज राजाजी न 
करते तो कौन करता । जो थोड़ा-सा भो विचार करते वो श्रेष्ठ गुणों से आर्य और किसी एक मनुष्य 
का नाम है आय्य, उससे और इस देशबाळों से क्या सम्बन्ध हो सकता है ? जितने दृष्टान्त संस्कृत 
पुरानी पारसी के उदाहरण दिये हैँ ये सब संस्कृत से पुरानी पारसी बनी हे, यह ठीक है। क्योंकि 
पारसदेश का नाम निशान भी न था, तब से आय्ये और आय्यीबत्तं देश है। जब पाण्डवां ने राजसूय 
यज्ञ किया है तब यवन देश के सब राजा आये थे। उसी ईरान का राजा शल्य भो महाभारतयुद्ध में 


१, निवेदन नाम की पुस्तकों में | 
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र म क प 
है। तो a सूरय, 2 है नल. प जो य ध सि बक 
थि ळर ह 0104 टर का में सूर्यं शब्द से जिसको गायत्री मन्त्र कहता और 
जो व्यापकता से विष्णु है वहाँ या त भौतिक | । | 
न्य ले ना ग्रहण कहीं नहीं किया है [हां राजाजी ने अपनी कल्पना से 


क हिद पृष्ठ १८, पं० ३--गाय, बेल, घोड़ा, भेड़ और बकरी. इत्यादि का बलि देते थे और उनका मांस भून- 


भून और उबाळ -उबाल कर खाते थे | नोट-- ऋग्वेद में एक अश्वमेध/का हाल यों छिखा है घोड़े. के आगे रङ्ग विरङ्ग 
की बकरियां रख कर उससे अभि की परिक्रेमा:दिलाई और सम्मे से बाँध:कर और फरसे से काट कर उसका गोस्त सींक 
पर भूना और उबाला और गोले बना कर खाःगये | हाय ! ऐसे अनर्थलेख से वेद .और आय्याँ की निन्दा कर 
राजाजी ने संतुष्टि क्यों की ? क्योंकि गाय आदि पशुओं का मारना वेदों में कहीं नहीं लिखा, न शराब का 
पीना और अश्वमेध का ऐसा हाळ कहीं भी. नहीं, छिखा। राजाजी ने वासमा्ियों के सङ्ग से ऐसी बात, 
कि जिससे वेदों छी निन्दा हँसी दो, लिखी:होगी। र 
इतिहा० पृष्ठ १९, प॑० १२--वर्णभेद:शुरू में दो ही रहा होगा अर्थात्‌ गोरा और काला वर्ण का अथ रङ्ग है। 
वाह क्या चतुराई की छटा झलक रही है क्या गोरे भौर काले के बीच में कोई भी रंग नहीं होता और 
वणे बाहु पूर्वसूते, वर्ण नाम अक्षर, बर्ण नाम स्वीकार अर्थ क्या नहीं होते स्वार्था दोषन्न पस्यति, हां, यह हो तो 
हो कि विना गोराँ की प्रशंसा के स्वाथंसिद्ध क्योंकर होता । ने 
इतिहा० प्रष्ठ २० से लेके अङ्गरेज के पैर पकरने अथौत्‌ ग्रन्थ की समाप्ति पर्य्यन्त राजाजी ऐसी चाळ 
चलन से चले हैं कि जिससे इस देश की बहुत बुराई और कुछ अन्य देशों की भी वेदादिशाखों की निन्दा 
` और जैनमत की इंगित से प्रशंसा और अङ्गरेजो को प्रशंसा में जानों सब भाटों के प्रपितामद दी बन 2 
हैं। क्या ही शोक की बात है कि इतिहासतिमिरनाशक के तीसरे खण्ड में कितने बड़े वेद आदि आय 
और आय्यं तथा आय्योचत्त देश की निन्दा ढिख कर छपबाई हे तो भी राजाजी के चरित्र पर ha 
विद्वान्‌ ने विचार कर प्रत्युत्तर नहीं किया । मैंने अल्पसामथ्ये से “स्थाढीपुढाकन्याय” के समान A 
 तमूनाराजाजी का दिखाया हे । इतने ही से सब बुद्धिमान्‌ राजाजी के और सेरे गुण दोषां का तो 
. यथाबत्‌ कर ही ढेंगे। जिन्होंने वेद और आय्योबत्तं की गद्दो करनी दी अपनी बढाई समझ दे 
` स्वामीजी को निन्दा करें इसमें क्या आइचर्य है ! अशक्तिमान्‌ परमात्मा परमद्याल सब पर ४ ह 
ई किसी को निन्दा न करे, सत्य को माने और झूठ को छोड़ दे | मेरा यहाँ यह अभिप्राय न 
की व्यर्थ निन्दा न करूं बा मिथ्या स्तुति। हां इतना कहता हूं कि जितनी जिसी, Fe 
कद और लिख सकता दै । मेरी धार्मिक विद्वानों से प्रार्थना दै कि जो कुछ, मुझसे अन्य र 
मा करें और अपनी प्रशंसनीय विद्यायुक्त प्रज्ञा से उसको शुद्ध कर छेवें, इस पर सेल 
आयो को सुभूषित करें ॥ 
ऋषिकाठाङ्कभुवपे 


तपस्यस्याऽसिते दे 1 
ग्रन्थो अमञ्च्छेत्मकाय्येलस्‌ ॥ 
ऽचुञ्रमोच्छेदनो ग्रन्था पूण | 
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४ है. फक 
ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका के. 277. 
विविध संस्करण एवं तत सम्बन्धी साहित्य 
[ संग्रहकर्ता--प्रा. भवानीछाळजी भारतीय, एम, ए,, गवर्नमेंट कालेज, पाली | 
[ १ ] विविध-संस्करण-- क; ब 
१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका--वैदिक यँत्रालय, अजमेर । 
8 9 .साव॑देश्षिक प्रकाशन, दिल्ली, २४१५ वि, । - 
७ १ - आर्य साहित्य मण्डल, अजमेर | 
४, वेदतत्त्वप्रकादा--प, सुखदेव विद्यावाचस्पति द्वारा सम्पादित, गोविन्दराम हासानन्द, कलकचा द्वारा 
प्रकाशित संस्करण १९९२ वि.. 
५, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका---( संस्कृत मूल मात्र ) वैदिक युंत्रालय, अजमेर १९६० वि.. 
द. क्र aE रामळाङ कपूर ट्रस्ट का संस्करण से, युधिष्ठिर मीमांसक ) 
[ २ ] विभिन्न भाषाओं में अनुवाद-- Oo 
१, क्रग्वेदादिभाष्भूमिक्ता गुजराती अनुबाद रभ 


AN ९) 


२. 19 सराठी अनुवाद त 

३ 1१ अँग्रेजी अनुवाद ( अनुवादक ५, घासीराम, एम. ए. ) 

४. 11 » ' ( » डा. परमानन्द एम. ए., कुरुक्षेत्र वि० वि०) 
[ ३ ] भूमिका के संक्षिप्त संस्करण-- न 


१, वेदभाष्यभूमिकासंग्रह--सम्पादक दळपतराय विद्यार्थी, डी. ए, वी. कालेज, छाहौर, १८९५ ई० 
२. बाळ क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका--सं. श्रीनिवास शास्री, आर्य पुस्तकाळ्य, मेरठ 
_ ३, बाळ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका--पं. विश्वनाथ विद्यालंकार, गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली 
[ ४ ] भूमिका के खण्डन में लिखे गये ग्रन्थ-- 
१. महामोह-विद्रावण- ठे. राममोहन शर्मा ( वस्तुतः काशी के पण्डितों द्वारा लिखा गया यह संस्कृत 
ग्रन्थ स्वामी जी के संहिता भाग ही वेद हैं, ब्राह्मण नहीं, इस मत की आलोचना में लिखा गया था ) 
२. भूमिकाभास-- गोस्वामी घनक्याम शर्मा, आगरावासी ( संस्कृत में. लिखा गया ) 
३. ऋगादिभाष्यभूमिकेन्दु--महन्त जह्मकुशलदास--१८९१ ई० ( १६ भागों में पूर्ण ) 
४. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां प्ररनमा ढिका-आर्यसमाजस्थ महाशयानः प्रति-पे. शिवचन्द्र इन्द्रमस्य निवासी 
५, पाश्षण्डमतखण्डन-कुठार--महन्त र॒थुवीरदास, प्रेसीडेन्ट सद्धर्म प्रचारिणी समा, हाजीपुर ( पंजाब ) | 
[ ५ ] खण्डनात्मक ग्रन्थों के उत्तर में लिखे गये ग्रन्थ-- 
१, भूमिकाभास-दिजेन््रनाथ शास्त्री ( बम्बई में १९८१ वि. में छापी ) भूमिकामास का उचर 
२. ऋगादिभाष्यभूमिकेन्दुपराग-प्रथम अंश पं. देवीदत्त शर्मा, कानपुर } महन्त ब्रझङुशळ्दास 
३. 9. द्वितीय भाग पं. तुलसीराम स्वामी, मेरठ $ को पुस्तक की समीक्षा 
४. महामोहविद्रावण का उत्तर--संस्कृत और हिन्दी में प भीमसेन शर्मा ने आय सिद्धान्त में दिया । व्य 
५, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां प्रश्‍नमालिका का उत्तर--पं० तुलसीराम स्वामी ने आये सिद्धान्त में दिया। _ 
६. पाखण्डमतखण्डन-कुठार का उत्तर--पं० भीमसेन शर्मा ने आये सिद्धान्त में दिया | | क 


सणा णच हसरा 
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है ८यानन्द के वेदभाष्य का स्वरूप स्वशब्दो में 
) 2 . वेदभाष्यविषयक प्रतिज्ञा विषय 
[ याहिक-आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिक मों कां विस्तार से वर्णन क्यों नहीं करते ९] | 
( १) इस वेदमाष्य में कर्मकाण्ड का ब्त (= याशिक अर्थ ).झब्दार्थ रूप से करेंगे । परन्तु कर्मकाण्ड में 
लगाए इन बेदमन्त्रो से जहाँ अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यन्त जो-जो कतैव्प है उस-उस का यहाँ बिस्तार से वर्णन 
नहीं करो । क्योंकि कर्मकाण्ड के अनुष्ठान का ऐतरेय शतपथ आदि ब्राह्मंग, पूर्वमीमांसा तथा श्रीतसूजादि में यथार्थ- 
रूप में विनियोग कहा. हुआ हैं और उसके [ इस वैदुमाष्य में | पुनः प्रतिपादन सर. “अडपिकृत अनन्या" समान पुनइक्त 
पिष्टपेषण दोष की प्राप्ति होने से | इसलिए युक्तिसिद्ध बेदादिप्रमाणानुकूंछ-मन्त्राथ के अङ उक्त ग्रन्था मं कहा 


विनियोग अइण करने केयोग्य दै। , ४४ ::. 1 ५ - 
(२) इसी प्रकार से उपासना काण्ड (= आध्यात्मिक अथ ) का. प्रकाश भी प्रकरण और शब्द के अचुसार ही 


ˆ नदं कहेंगे ]। 2 5 कर बे हज 
) (३) इसी प्रकार शञानेकाण्ड [ = आधिदैविक अर्थ ]का भी [ वर्णन शाब्दिक रूप से. ही करेंगे | क्योंकि 
इस [ काण्ड ] का विशेष सांख्य वेदान्त उपनिषद्‌ आदि शाखो में कहा हुआ देखना 'चाहिए। “ 
(४) इस प्रकार जहाँ तीनों काण्डो के बोध से [ कलों-कौशल आदि की ] निष्पत्ति (=.सिदधि ) और उपकार 
ग्रहण किया जाता है वह विज्ञान :काण्ड (= भौतिक अर्थ ) कहाता है। a 
परन्तु इन 'चारों काण्डों का वेद कें अनुसार विस्तार उनके व्याख्यान अन्थो में है । उसे ही अच्छे प्रकार परीक्षा 
करके [ वेद से ] अविरुद्ध अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि मूळ के अभाव में ("वेद में इनका विधान न होने 
पर ) शाखादि (= तत्तत्‌ विषय के ग्रन्थों में विस्तार ) की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
[ किस प्रकार का सन्त्रार्थ लिखा जाता हे ९ ] 


[ इस वेदभाष्य में मन्त्रों का संस्कृत प्रात (= आर्यमाषा = हिन्दी ) माषाओं में एक-एक पद का सप्रमाण अर्थ 
लिखा जाता हे । जहाँ-जहाँ व्याकरणादि प्रमाणों की आवश्यकता होती है वह भी लिखा जाता है, जिससे साम्प्रतिक 
बेदार्थ विरुद्ध सनातन व्याख्यान ग्रन्थ-प्रतिकूल अनक वेद व्याख्यानों की निवृत्ति से सब मनुष्यों को वेदों के सत्याथ 
बोध से उनमें अत्यन्त प्रीति होगी ऐसा जानना प्वाहिए | वेदमन्त्रों के यथाशाख्र और यथाबुद्धि सत्यार्थ के प्रकाशन 
से सायणाचार्य आदि के द्वारा किया गया स्बेच्छानुचारी लोकप्रवृत्त के अनुकूल लोक में प्रतिष्ठा की प्राति के लिए जो 
वेदमाष्य लिखकर प्रसिद्ध किया गया है उससे जगत्‌ में महान्‌ अनर्थ हुआ है । उसी के द्वारा योरोप देशवासी लोगों 
कौ भी वेदों के विषय में भ्रम हुआ है। जब ईश्वर के अनुग्रह से ऋषि-मुनि-महषि-महामुनि आदि आर्या के द्वारा 
` बेदार्थगर्मित ऐतरेयादि ब्राक्षणों आदि में उक्त प्रमाणों से युक्त मेरे द्वारा किया गया भाष्य प्रसिद्ध हो जाएगा तब सन 
मनुष्यों को महान्‌ सुख का लाभ होगा ऐसा जानना चाहिए । ! 
इस वेदमाष्य में जिस-जिस मन्त्र के पारमार्थिक और व्यावहारिक दो अर्था का शेष आदि अळङ्कारों दारा 
माण सम्मव होगा उस-उस के दो-दो अर्थ करेंगे । परन्तु ईश्वर का एक भी पन्त्रार्थ में अत्यन्त त्याग नहीं होता । 
योंकि निमित्तकारण ईश्वर के इस कार्य जगत्‌ में सर्वज्ञं में व्यासिवाला होने से, कार्य जगत्‌ का ईश्वर के साथ अन्वय 
| जहाँ निश्चय से [ केवळ ] व्यावद्दारिक अर्थ होता है, वहाँ मी ईश्वर की रचना के अनुकूलता से ही सब 
कार्य ] द्रव्यों का सद्भाव होने से। इसी प्रकार पारमार्थिक अर्थ करने पर भी [ इश्वर के साथ ] कार्यरूप 
] होने से वह अर्थ भी [ स्वतः ] प्राप्त हो जाता है। 
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. करगे । क्योकि इसका एक हो स्थान पर विशेष पातञ्ञळयोग शरादिः के द्वांर जानने योग्य है इस कारण | विस्तार से , 
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श्री रामलाल कपुर दूस्ट का सुन्दर ओर प्रामाणिक प्रकाशन 
पाचीन आफै वाडमय से सम्बद्ध तथा ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 
१, यजु्वेदभाष्यःविवरण ( प्रेथममाग ) इस मन्थ में महर्षि दयानन्द प्रणीत यजुर्वेदभाष्य के 
प्रथम दस अध्यायं पर ऋषिभक्त वेद्सर्मज्ञ स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्तज्ञी जिज्ञास कत वि 
गया है । मूल वेदभाष्य को ऋषि के हस्तलेखो से मिलाने.करके Si ह. ह मर 
वेद बिषयक विविध टिप्पणियाँ से.युक्त | बढ़िया कागज, सुन्दर मुद्रण, सुदृढ़ जिल्द । मूल्य १६-०० | 


२, ऋषि दयानन्द सरस्वती कां. स्वलिखित और' स्वकथित्‌ आत्स-चरित्र-- मू» ०-९०। 


है. २. काप दयानन्द के पत्र और विज्ञापन परिशिट्टे'संहित-_सं०श्री पं० मरावहत्तजी। मू० ७-७५ 
४, संस्कारविधि---छे० महर्षि दयानन्द सरस्वती) द्वितीय संस्करण पर आधृत, आजमेर-मुद्रित 


स्‌ Te दोषों > डि भे ५०७ २५:75 
` ऽक क दोष से रहित; टिप्पणियो से युक्त, शुद्ध मनोहर मुद्रण । अजिल्द १-६५, सजिल्द २-२५ । 


- ५, ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका---सं० संक मोठे विव | 
` और सढिप्पण सा मर ला र । भाट टाइप, बढ़े आकार में (त शुद्ध 
६, निरुक्त-शास्र >-श्री पं० अंगंबदत्तजी कृत । नैरुक्त-प्रक्रियानुसारी हिंन्दीभाष्य सहित | म्‌० १५ 
७. अशाब्यायी-माष्य--अथमार्‍ृत्ति'अ्थोत्‌ पदच्छेद, विभक्ति, समास, ६ रा 
सिद्धि सहित । र धं न्रह्वादचजी जिज्ञाछुऋत | गमा Mme Oi 
नन <. उ्ज्योति अर्थात्‌ वेदिक अध्यास्मसुधा-तैदिक .अध्यात्मविषयक उच्चकोटि के छेखों का 
पस समह । ७० डा० बासुदेवशरण अग्रवाछ सू० ३-०० | ०: ` के 
०, जप दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--ढें? प॑० युधिष्ठिर मीमांसक । इसमें सुद्वित अमुद्वित 
सभी अन्थो का पूरा इतिहास और विवरण दिया है । मू अजिल्द ३:००, सजिल्द ४:०० । 
१०, वेदिक उन्दोमीमांसा--वैदिक छन्दःसम्बन्धी विवेचनात्मक सर्वोत्तम ग्रन्थ । उत्तर प्रदेश 


` शासन हारा पुरस्कृत । छे० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । मू० ४-५० । 


_. ११, देदिक-स्वर-मीमांसा--संशोधित-परिवर्धित द्वितीय संस्करण । वैदिक स्वर विषयक सर्वे 
विवेचनात्मक प्रन्थ । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । ळे० ० युधिष्ठिर सीमांसक । मू ४-००। 
> १३२, पेदिक इश्वरोपासना--पातञ्ञ योगदर्शन के अत्युपयोगी सूत्रों की ऋषि दयानन्दकृत 
व्याख्या । आटे पेपर पर सुन्दर दुरडी छपाई | मुखपृष्ठ पर आकर्षक ऋषि-चित्र | मू० ०-३१। 

१३, बाल्मीकि-रामायण---हिन्दी अनुवाद सहित | अनुवादक तथा परिशोधक-पं० अखिढानन्द्‌ 
जी झरिया। बाळकाण्ड द्वि० सं० छप रद्दा है। अयोध्याकाण्ड मूल्य ३-५०। अरण्य-किष्किन्धाकाण्ड 
सूर्य ४-५० । सुन्द्रकाण्ड मूल्य २-७५ 

१४, ध्यानयोग-प्रकाश--छे० ऋषिदयानन्द से योग शिक्षा ग्रहण करने वाले महायोगी महात्मा 
स्वाभी छक्ष्सणानन्द जी | अपने विषय का अनूठा ग्रन्थ | द्वितीय संस्करण मू० ३-२५। २ 

१५, संस्कृत व्याकरण शासत्र का इतिद्दास---पं० युधिष्ठिर सीमांसक। ग्रन्थ में आज तक के प्रमुख 
बेयाकरणों तथा उनके ग्रन्थों का इतिहास दिया गया है. । मू० साग १ ४००० भाग ९ ११८० 

१६, सं० व्या० में गणपाठ की परम्परा और आचाय पाणिनि--डाँ० कपिडदेव मूल्य ८-००। 

` १७, अष्टोत्तरशतनाममाठिका--ठेखक पं० विद्यासागर जी शाखो एस० ए०। सत्याथप्रकाश के 
प्रथम समुल्लास में व्याख्यात ईश्वर नामा की बिस्तृत व्याख्या मूल्य अजिल्द ५-००, सजिल्द ६-००॥ 
१८, मआगवत-खण्डनस्‌--करषिदयानन्द का प्रथम ग्रन्थ । भाषानुवाद सहित । मूल्य ०-५०। 
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१९, ऋग्वेद को ऋकसंख्या--लेः ४८ युधिष्टि म. क । ऋग्वे त रक के सम्बन्ध मे 


जो घोर विवाद है उसका स्पष्टीकरण तथा वास्तविक संख्या का -मदृशेन । .मू८ ०-7 । 
२०, आचाय पाणिनि के समय विद्यमान संस्क्रतवाद्ाय--लेखक्ू पॅ युधिष्ठिर सीम । 
प्राचीन संस्कृत वाद्याय की विपुलता की एक झांकी | ६० १-००। 
२१, दयांनन्द्‌-जीवनी-साहित्य्‌-- श्री पं विश्‍वनाथ जी छाख्जी एस? ए०। ऋषि दशन के 
. जीवन के सम्बन्ध में लिखे गये सम्पूण ग्रन्थों की पाअआणिक सूची । सू० ०-४० । 
२२. तिरंजानन्द प्रकाश--श्री प० भीमसेन नी शाजी एम० ए० | श्री स्वामी विरजानन्र जी का 
अङुसन्बानपूणे भाझाणिक जीवन-चरित्र | मूल्य २-०० | 


विद २३, बे5८ वादाय 'में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कनएफार-- छे० ४० युचिष्ठिर मीमांधक। सूर 


' अजिल्द १-५०, खजिल्द ३-०० , ००9 
२४, संस्कृत पठनपाठन झी अनुभूत सरठतम ,विधि--छेखक श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञाखु । 
नस्‌ यन्थ में संस्कृत भाषा के सुगसतापूर्वक बोध के लिये ४४ पाट दिए हैं, । मू० १-५० । 
२५. क्षीरतरङ्गिणी--क्षीरस्वासिङ्कत पाणिनीय घातुपाठ छी आचीनदस व्याख्या। मू १९-०० 
१६, वामनीय-लिड्रानुशासनम॒--स्वोपक्लवृत्तिसहितमू । सू० अजिल्द २-००, सजिल्द ३-५० । 
५ २ ., निरुक्तसगु्च॑ंय!--आचाये वररुचिकृत । नेरुक्तसम्प्रदाय का आमाणिक ग्रन्थ । मूल्य ५-०० | 
२८, भागवत्ति-संकलमम्‌--अष्टाध्यायी की एक प्राचीन अत्यन्त आमाणिक महत्त्वपूर्ण विछ 
व्याख्य़ के २०० उद्धरणों का संकलन । सू० ३-०० 
२९, काशकृत्स्न-धातुव्याख्यानमू--कन्नड टीका का संस्कृत रूपान्तर । पं० यु० मी० । सूल्य ६-२५ 
३०, काणकृत्स्न-व्याकरणमू--काशकत्स्न व्याकरण का इतिहास ओर उसके उपलब्ध १४० सूत्रों 
की व्याख्या ( संस्कृत ) | संस्कती पं० यु० सी० | सू० ३-०० | 
३१. अष्टाच्याभी भूल--अत्यन्त छुद्ध संस्करण । संस्कता पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु | मू ०-७५ 
३२, शिक्षासत्राणि--अपिशलि पाणिनि और चन्दगोमीप्रोक्त ल्य १-५० ! 
३३, बृहद्‌ हवनमन्त्र --सन्‍्त्रों का शब्दार्थ तथा भावार्थ हिन्दी में । पं० रामावतारशमो । ०-७५ 
३४, प्यारा ऋषि--ऋषि दयानन्द फी प्रमुख घटनाओं का संग्रह ( बाढोपयोगी ) | मूल्य ०-५० | 
३५, ऋग्वेद भाषाभाष्य-=(भाग १) ऋषिदंयानन्द छत ऋग्वेदभाष्य का साषानुबाद । सू० २-५० 
` ३६, आर्याभिविनय--ऋग्यजुः के १०० सन्तरां की आध्यात्मिक व्याख्या । लेखक '5षि दृधानम्द्‌ । 
दोरज्गी सुन्दर छपाई । गुटका साईज सजिल्द । मू० १-०० | 
३७, व्यवहारभानु- सरस्य २५ ३८, आर्योदिश्यरतमाठा-- सूल्य ०-०६ 
३९, हवनमन्त्र-- . सस्य ०-०६ _ ४०, सन्ध्योपासनदिधि---(नुया सं०) यू० ०-१० 


१, सन्ध्योपासन-हवनमन्त्र-सहित=सू° ०-१० ४२, अमीरसुधा -- (भजनसंग्रह) मू० : ' .„ 


रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेण्य्स 


गुरुबाजार, अमृतसर । नई सड़क, देहली । बारी मार्केट सदर बाजार, देइली । बिरहाना रोड 
` कानपुर । ५१ सुतार वॉल, बम्बई । वेदवाणी कार्यालय, अजमतगढ़ पैलेस, दाराणसी- 
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